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यस्मात्‌ क्षरमतीतोउहमश्षूरादपि चोत्तम+ ६ 
अताउस्मि कोके वेंदे च प्रथितः पुरुषोत्तम॥ 


ये। ममिव्मसंमूढो! जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 
स सर्वे बिद्वजति मां सर्व भावेन भारत ॥ 


निर्दाषिमभवत्सवेमाविष्कृगुण_ जगत्‌ १ 
अन्वगादिव हि स्वर्गो गां गते पुरुषोत्तमम॥ 


राजाने। ये प्रशंसन्ति ये प्रशुंसन्ति पंडिता: १ 
साधवो ये प्रशंसन्ति सः पार्थ पुरुषोत्तम: ॥. 


श्रीकृष्ण: सवंदा स्मये: सर्वेशीकासमन्वितः १ 
मककहृदयस्थायी सकह पुरुषोत्तम: ॥ 
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देवि / 


मेरे पूज्य श्री दिनेशर्जा-द्वारा राषित 
इस “ पृरुषोत्तम ? काव्य के पठस-पाठन 
से तुम्हें ओर तुम्हारे असामायिक निधन 
से जजरी-मूत मेरे हृदय को कुछ शान्ति 
ग्राप्त हो, इसी उद्देश से इस भयवत्‌- 
चारत्रिगय चारु ग्रंथ को प्रकाशित 
रूप देने का ग्रयत्व किया गया हूं | 

संभव है इसके द्वारा हमार हृदयों 
को सच्ची शांति आध्त होगी | 


तुम्हारा--- 
भगवानदास सिंहानिया 








ग़भेषिता 


प्रिय चि० भगवानदास सिंहानिया 
ने जो “प्रुषोत्तम ! को सर्ब-साधारण 


किक है. 


के हाथों तक पहुंचाने का सम्रेम ग्रयत्न 
क्रिया है, उसके लिये में भगवान्‌ 
प्रुषोत्तम से यही ग्रार्थना करता हूँ 
कि वे आपके हृदय में अपनी अनन्य 
भक्तिका अजच्न स्रोत प्रवाहित करते रहें | 


७. कर. 


तुलूसीराम शर्मा दिनेश 


उत्थानिका 


कवि और कविता 


एक कुशल कवि अपने काल का निर्मल केमरा कहा जा सकता है। 
ऋषि के दर्पण में तत्कालीन परिस्थितियों का जो प्रतिबिम्ब पड़ा करता 
है, वह प्रतिविम्ब जब शब्दों के रूप में अवतार घारण कर लेता है, 
निराकार से साकार हो जाता है, तब वही साकार हुआ लछोक-व्यापी 
बन जाता है। उसी को विद्वत:समाज कविता के नाम से पुका- 
रता है। 

वास्तव में कोई कवि, कविता कों नहीं बनाता, प्रत्युत उसकी 
कविता ही उसको कवि बनाती है। उसकी कविता के आविभोौव से 
प्रथम तो वह एक सामान्य व्यक्ति कहा जाता है। जब उस मनुष्य 
रूप धारी हिमाद्वि से कविता-कल्लोलिनी बह चलती है तभी वह कवि? 
नाम पाता है। 

महिमा तो उसी नदी की है न, जो अजख्न गति से प्रवाहित होती 
हुईं अपने तीर के दृश्यों को अपनी छाती पर छापती चलती है। कोई 
अंध वेगवती सरिता, तथकें वृक्षों, ठीों ओर झाड़-झंखाड़ों को बहाती 
हुईं दूसरों की अनसुनी किये बही चली जाती है वह तो एक महा 
भयानक बाढ़ कहलाती हे । 

जब किसी नदी का नाद भी श्रवण-सुखद हो, उसका प्रवाह भी 
'सहज सुख तर हो, ओर उसका निर्मठ जल भी तृप्ति-कारक हो तभी 
वह लोक-रंजनी कही जा सकती है। फिर यदि वह अघ-ओघ-नाशिनी 
भी हो तो क्‍यों न लोग उसमेसे जल की कलशियां मर-भर कर छे 
जायेंगे १ 

एक तो वह कवि होता है जो केवल भूतकालछ के गीत गाता है, 
'भीसे को पीसता है, छाने को छानता है। उसकी भाषा ओर शैली 
चाहे कितनी भी सर्व गुण-सम्पन्न क्यों न हो, फिर भी छोक-समुदाय 


(२) 


उसमें रस का कम ही अनुभव करता है। कारण ? उस कवि ने जो 
कुछ कहा हू, बह पुराना है । उसमें नवीनता का मिलाप नहीं । किसी 
युराने पदार्थ को नवीन पात्रमें कितना ही क्‍यों न सजाया जाय, परन्तु 
रसज्ञ रसिकों की ग्सना उसको झट पुराना कह कर नये की मांग पेश 
करती है। हां, यदि उस पुरातनता में कवि की निजी अनुभूतियों का 
समावेश हो तो उसमें निश्चय ही रोचकरता का अनुभव होगा। जैसे, 
हिन्दों कबि कुछ-चूडामणि सूरदास । उन्होंने गीत तो नया नहीं गाया, 
परन्तु उसमें अनुभृतियों की तर्ज अपनी नई-निराठी थी। जो सर्व- 
साधारण के हृदय में घर कर गई । 

क्रिसी भी भाषा के आदि कवि को वह कठिनाई पेश नहीं आती 
जो अंतिम कवि को। यद्यपि आदि कबि महा प्रतिम हुआ करता 
है। परंतु उसको मुगमता यह रहती है कि उसको किसीकी अनुक्ृति 
दोपमसे सावधान नहीं रहना पढ़ता | वह रबये जो कुछ बोछता है 
मौलिक होता है ओर एक शैली कहलाती है, जैसे सूरदासजी । 

क्रोइ कवि अपने से पूर्वके जितने कवियों का अध्ययन करता है 

वह उतना ही काँटों में भी उल्झता है। अपने पिछले कवियों की 

उक्तिसे कोइ अनूठी उक्ति कहे तब ही वह कवियों में स्थान पा सकता 
है, नहीं तो नहीं । फिर प्रत्येक महा कवि अपने भावी कवियों को 
कहने के लिये कुछ भी शेप छोड़ कर नहीं जाना चाहता । अतः जो 
कवि उन रोके हुए ठावों से बच कर साफ निकल जाये, बही कवियों 
की जमानत में बंठ पाता है। परन्तु फिर भी कोई कोई ग्रतिभाशाली 
कवि, कुछ नई ओर कुछ पुरानी कह कर अपने कवित्व की छाप 
लोक-हृदय पर लगा ही जाते हैं, जैसे गोस्वामी तुल्सीदासजी । 

गोसाईजी ने अनेक काव्य-ग्रेथों कीं उक्तियां अपनी रामायण में 
अथित की हैं। परन्तु उन मणियों को अपने भाव-कुंदन में ऐसा 
पत्चीकृत कर दिया कि, उनकी शोभा उस कुन्दनके योगसे शताधिक 
देदीप्यमान हो उठी । बल्कि, हम यों कहदें कि उन मृतक उक्तियों को 
गोसाईजी ने जीवदान दे दिया तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। फिर 
इसके अतिरिक्त तुल्सीदासजी के काव्य में उनके काल की ध्वनि भी: 
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रह-रह कर ध्वनित होती है। बस, यही विशेषता कवि को अन्य 
कवियों से ऊँचा आसन दिलाती है। 

एक तीसरा वह कवि होता है, जिसकी वीणा, भूत ओर वर्तमान के 
अतिरिक्त भविष्य के भी स्वर छेड़ती है। या यों कहदें कि उसके 
काव्य में तीनों कालों का दिग्दशन हो जाता है। बस, ऐसा कवि ही 
त्रिकाल्श कहलाता है | जिसको ईश्वर पद प्राप्त हुआ है। ऐसे मनीषी 
कवियों में बाल्मीकि ओर व्यास आदि के ही नाम लिये जा सकते हैं । 

कवि के हृदय पर जो तत्कालीन परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब 
पड़ा करता है, वह पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो पाता, ओर उसके पूर्ण 
ग्रकव्त्व में वह सोंदर्य भी नहीं रहता । यदि कोई कवि अपने काल 
की घटनाओं का नम्म वर्णन करने छग जाता है तो वह चतुर चितेरा 
नहीं कहला सकता । बह तो अपने काछ का एक कड़खा-कार खज्भ-धर 
चारण वन जाता है। कवि के काव्य-कुसम में उसके काछ की भीनी- 
भीनी महक बस जाये, तभी उसमें कछा और उपयोगिता उतरती है । 
जैसे कोई सुगायक एक राष्ट्रीय गीत को भेरवी के सुरों में गा रहा है। 
वहां यह देखना है कि उस गायक का मनो-वेग उस गीत के भावों 
पर जाता है अथवा उस राग के सुर-ताछ ओर तान की पूर्ति में ही 
उलझ रहा है। यदि वह गायक सुर-ताल पर गोण दृष्टि रखकर, उस 
गीत के भावों पर अधिक जोर देता है तो कहना पड़ेगा कि वह एक 
राष्ट्रीय गायक है | यदि वह इसके विपरीत है तो यही मानना पड़ेगा 
कि वह एक सुन्दर भेखी गाने वाछा है। इसी प्रकार वही कवि अपने 
काल का प्रतिनिधि कहा जा सकता है जिसके काव्य में उसका काल 
घ्वनित होता हो । 

जिस कविता के द्वारा पाठक का हृदय प्रकुछ्लित होकर समुन्नत हो, 
उसमें चेतना का विकास हो, सहज सहद्वुणों का संचार हो, तो ऐसी 
कविता को हम माताकी दुलार-भरी प्रबोधना कह सकते हैं । 

जिस कविता से पाठक का मनोरंजन तो काफी हो, परन्तु उससे 
आत्मा के उन्नत-अवनत होनेकी कुछ सम्भावना न हो, तो ऐसी 
कविता कों हम स्व-कान्ता का प्रेम-पूर्ण संछाप कह सकते हैं । 
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इसके अतिरिक्त जिस कविता को पढ़कर पाठक का अंतः:करण 
मलिन बने, उसका पतन हों, एवं वह सानवता की तलदृटी में जा 
खड़ा करदे, तो ऐसी ऋविता को हम वारांगना का कृत्रिम प्रेमाठाप कह 
सकते हैं । 

बस, मेने तो अपनी तुच्छ बुद्धिसे कविता-गत उपयोगिता-उपेत 
का की ऐसी ही कुछ रूप रेखा निश्चित कर रक्खी है । 

में यह नहीं कह सकता कि इन उपयुक्त गुणोंका “ पुरुषोत्तम ? में 
कुछ समावेश हुआ हैं या नहीं | क्योंकि प्रथम तो किसी सामान्य 
व्यक्ति को किसी विषयका पूर्ण ज्ञाता होना ही दुःसंभव है। फिर जिसको 
जितना ज्ञान है, उसको ज्योंका तवों शब्दों में उतार छाना और भी 
कठिन । फिर जो व्यक्ति जितना वणन करता है उसको क्रियात्मक कर 
दिखाना भर भी टढी खीर है | भला ऐसी स्थिति में सुझ् ऐसे अव्प- 
जका ? फिर साहित्य-ऐसे सूक्ष्म विषय में ? हरे हरे ! मेरा यह कदापि 
दावा नहीं है कि “ युरुषोत्तम ” मेरी इस अपूर्ण विशता एवं वर्णना के 
अनुकूल ही मूत्तिमान है। यह तो एक सुद्दत से सचछती हुईं अपनी 
प्रकृतिवालिका को बांका-टेढा खिलोना गढ़ कर दिया है, सेभव है 
इससे अन्य सनः शिक्षुओंका भी मनोरंजन हो जाय | 


रस 

साहित्य-वेद के विधाताओं के महावाक्यों में “ वाक्यरसात्मक कार्व्य! 
ही “ तत्वमसि ” की भौति गूँज रहा है | 

रस क्या है? इसका विवेचन ब्रह्म की भौति नेदि-नेति कद्द कर ही 
पूर्ण हुआ है । वास्तव में बात भी ठीक है । “ रसो वे सः ” यही वाक्य 
तो इस “ नेति-नेति ” की विवेचना को प्रामाणिक बनाता है । 

रस कहां रहता है? इसका यही उत्तर मिलता है कि वह सर्वत्र है। 
परन्तु, सामान्य रूपसे जड़-चेतन में ओर विशेष रूप से उसका स्थान 
हृदय में है | तो फिर वह प्रत्येक रचना में क्यों नहीं उतरता ? यह एक 
प्रश्न है । इसका दार्शनिक दृष्टि से यही उत्तर मिलता है कि अंतःकरण 
का मुख्य जिस ओरको विशेषतया प्रदत्त होता है, उसी ओर रस का 
उद्गम होने छूगता है | 


0] 


्स का लक्षण क्या है ? इसका उत्तर है “ कुछ नहीं ? | आत्मा का 
जिस प्रकार कुछ लक्षण नहीं, उसी प्रकार रस की ओर भी अगु्ी 
निर्देश नहीं किया जा सकता | अनुभवसे ज्ञेय पदाथ का कोई चिन्ह 
नहीं होता । ४४ 

किसी मी कल्याकार से जितनी तनन्‍्मयता होगी उतना ही रस उसकी 
कला में अवतरित होगा । इसी प्रकार जिस पाठक में जितनी तन्मयता 
दोगी उतना ही रस उसको हाथ आयेगा। तन्मयता से उत्मन्न हुए 
पदार्थ की तन्‍्मयता से ही प्राप्ति होती है। अन्यथा नहीं । कहा जा 
चुका है कि रस की ओर अँगुली-निर्देश नहीं किया जा सकता । फिर 
सता ऐसी स्थितिर्में किसी एक-दो पत्र के सहारे रस को प्रदर्शित करने 
का प्रयत्न करना, एक उपहास मात्र नहीं तो क्‍या है! बह तो, पाठक की 
विषय-अभिरुचि, तन्मयता एवं अभिज्ञता पर ही निर्भर हैं। इतना होने 
पर भी यदि पाठक प्यासा ही उठ खड़ा हो तो साफ निर्णय है कि कवि 
की कल्म सूखी बही है । इस लिये पाठक की परीक्षा कवि करता हैं 
ओर कवि की पाठक 


दिग्दशंन 


पुरुषोत्तम के विषय में सेरा कुछ भी बोलना, शुनाह से खाली नहीं 
होगा । परन्तु अपने कृपा पाठकों की क्षमा-शीलछता को देखते हुए. 
सुझे यह गुनाह करते हुए कुछ भी भय-प्रद नहीं प्रतीत हो रहा है । 
पाठक ' पुरुषोत्तम ” की राधा को, सूर ओर “ उपाध्यायजी * की 
राधा से प्रथक ही पायेंगे । पुरुषोत्तम की राधा न तो रो-रोकर मथुरा 
को संदेशे भेजती है ओर न कोई छोक-सेवा का ही कार्य करती है । 
ह केसी है ? क्या करती है ? इसका थोड़ा-सा उत्तर गोपियों के 
'मुखसे उद्धव के प्रति कहा हुआ सुनिये:--- 
“ उन्मनी महा उच्माद भरो पगली-सी, 
हंसतो है ठुख के साथ, कछा कुचली-सी । 
जा्त। न सवन को, उपचन, भवन बनाया, 
यह नव तमाल-तरू है इसके मन भाया ॥ 


छू) 


यह कभी-कभी ते! खड़ खड़ करके हसती, 
लसती है इसमें एक अलोकिक मस्तों। 
इस भांति दिचस यह अपने यहा वताती, 
गायन में रोती और रुदन में गाती ॥ 
श्रीकृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को जो संदेश भेजा है, वह 
है; -- 
८ रास-विलासों को मत भटठकोी वंशीके स्वर भूलों, 
प्राणि मात्र की सवा की शुचि प्रेंखा में अब झूलों । 
द्ीन-दरिदों के देहों को मेरा मंदिर मानो, 
उनके आत्त उसासों को ही वंशी के स्वर 2 जानो ॥ 
उन्हें रिज्ञाओं, उन्हें खिलाओ, उन्हें सोख्य पहुंचाओ । 
मुझले मिलना हे तो सोधे इसी राहले आओ ॥ ” 
जब कंस ने अंतिम समय में श्रीकृष्ण के कृत्य की निन्‍दा की, उसे 
अबर्न बताया, तब कृष्ण ने यददी कहा कि 
राजा, प्रजा पर करे मन-माने अत्याचार, 
छीन लेती जसे प्रज्ञा दिये हुए अधिकार | 
घेसे, पापयों से प्राण छीन लिये जाते हें, 
लोक-दुःख-दायी कभी क्षमा किये जाते है 
--उस उद्भगेलित अथाह सागर के तब्वर्ती द्वारका के दुर्ग पर बेठे 
हुए भगवान कृष्ण की मानसिक वीचियों में जो कृपकों की दशा सोच 
कर एक तूफान उठ खड़ा हुआ, उसको बलराम के सामने कहते हैँ;--- 
' जो ढकता है जग के तन की, जी रखता छज्जा सबकी, 
जिसके पूत्र पसीने द्वारा बनती हे मजा सबकी । 
सींच स्वशोणित शुद्ध, धरा में जो निपजाता है मोती, 
जिसकी शुद्ध शिराएँ हा ! हा! रिक्त विश्व के हित होती॥ 
आज कृषक वह पिसा हुआ हैं, इन प्रमत्त भूपों-द्वारा, 
उसके घरकी गायों का रे! दध बना मदिरा सारा। 
उसका हाडया का मक्खन, अव जेँचा कॉच की ताकों में। 
चह फाकों मे देवस वेताता ये खाते थी पाकों में ॥ 


(७) 


--कुरुक्षेत्र: विधाता श्रीकृष्ण, दूर से हस्तिनापुरको देख कर:-- 
“आह! अनय, अभिमान, अधथमे यहां पर सोये ! 
धममं, सत्य, शुत्िभाव पड़ा कुटियामें रोये/ 
पाप झुरा में मत्त, पुण्य पानी को भठके ५ 
« छलता  गठके माल, सरलता लिर की पटके | 
६ ः न्‍ः 


ई७* कि 


नहीं, नहीं, यह नहीं, कदापि नहीं हो सकता, 
कोई कितने दिवस बीज घविषके बो सकता ॥ 
मुकुट-घरों के मुकुट ठोकरों से उड़यादं , 
दीन-रक्त से भरी बोतलें ये फुड्वादं । 
इन महलों में ला कुटिया का जगत बसाद , 
हसनेंवाल रुछठा, विछ्खता जगत इेँसादू ॥ 
पुरुषोत्तम की सत्यभासा, रुक्सिणी. द्रोपदी, हादिनी आदि स्त्री 
पात्रों के बोल-बचन भी सुन लीजिये:--- 
सत्यनामा:--- 
'अबवलाओं। की पड़ा को क्‍या पुरुष हृदय पहचाने £ 
राजनीति, धन-संपरतिके कीचड में रहते सालने। 
योषाओं' की छज्जा से फिर तुम तो निरे अयाने, 
चीर हरे वरज-बालाओं के, के कड़े फिर ताने॥ 
रुक्मिणी:--- 
“ ऋर भी नहीं हूं ओर कायर भी नहीं हूं में, 
वीर-कुछ-बाला वीरता के भावों-भरी हूं, 
सिंह-अनुगामिनी हूं, देखना दिखाऊँ हाथ 
समर में हाथियों को सिंटनी क्‍या खरी हूं। 
सारथी बनूंगो रथ हंकूँगी प्रवीणता से, 
आप यांदे केवट, तो में भी. एणक तरी हूं, 
बाधा नहीं डाल्ूंगी तुम्हारे महा कमा में में, 
अनुगामिनी हूँ, एक सच्ची अनुचरी हूं॥ * 


(४) 


सोलह सहस्र राज कुमारियों के भाव:-- 
“ हमें संनिका कर छेना तुम, खाने की मत देना, 
दुष्ट-विद्लने का तुम हमसे, काम निरंतर छेना। 
अपनी रोटी आप कमा हम लेंगी अपने वलसे, 
जञनता की कर-कर के सेवा, ढुला पचन अचलसे ॥ 
तरे ग्रासादों के नाचे सदा बुहारी देंगी, 
हैं थद्यपि हम राज़ कुमारी, जन-सेवा-ब्रत लेंगी। 
रूक्ष अशन कर, सरस कार्य हम जग का सतत करेंगी, 
इस जीवन की वृूंद-चूंद हम संसति-हित बितरेंगी ॥ * 
द्रौपदी:--- 
“पर, मुझ को न भरोसा मेरा, कब रण रूद पड़ेगी, 
व्यंग वचन खुन थोरानी के, जीती ही विचरूंगी!? 
म॒ुकुन्द ! में ज्यलित प्रतिज्ञा वर्षो ल खेती हूं, 
चने मूँजने की में पछ-पल, वनी तदप्त रेती हूँ ॥ 
द्रादिनी:--- 
साथी दु/खंत छोड़ स्वयं जो भोगों मे लिपते हें, 
छाखों गो-चथ पाप उन्हीं हत्यारों पर चिपते हैं। 
मित्रों का तो वात दूर, यादे पाश्वी भी हो दुखमें, 
खाक पड़े उन भोगों में, उन महलोंमें, उस खुखमें ॥ 
कोई स्वान्त: सुखाय लिखने वाला कवि भी तभी प्रसन्न होता है 
जब कि उसकी रचना परान्तः सुख दायिनी बनती है। वास्तव में 
अन्य को सुख पहुंचा कर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस लिये 
बदि इस पुरुषोत्तम के द्वारा किन्हीं महानुभावों को कुछ भी आनन्द 
प्राम हुआ तो लेखक अवश्य ही उस खुखका भागी होगा । कवि को 
सश्चा पुरस्कार उसके परोक्षस्थ पाठक ही दिया करते हैं, कोई राजा 
महाराजा नहीं । अन्तसें मेरी भगवान पुरुषोत्तम से यही प्रार्थना है कि 
ते इस रचना से अपने पाठकों को आनन्द पहुँचा कर लेखक को 
कऊेनेकृत्य कर | 


वम्बई 
उल्र्िम | तुलसीराम दर्मा दिनेश 
श्र 


(९) 


चन्यवाद 


भेरे प्रिय मित्र पं० श्री जगनज्नाथजी अहिवासी ८ प्रोफेसर आर्ट काेज, 
बम्बई ) ने जे विरहिणी राधा का चित्र निमोण किया है. उसके किये 
अकेला में है| क्‍यों, प्रत्युत्‌ कोई भी चित्र-कका-पारखी एवं भावुक भक्त उन्हें 
दाद के साथ धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता १ साथ ही श्री अहिवासीजी 


न्ज्‌्‌ 
(5 


के शिष्य श्री रामरलदासजी ने जो * रुक्षिमिणी-पत्र केखन ? चित्र बनाया हे, 
उसके किये म॑ आपको हादिक धन्यवाद देता हं 

पुरुषोत्तम की छपाई के समय मेरे प्रिय शिष्य श्री खेतसीदास तुरूस्थान 
ने मेरी उपस्थिति ओर अनुपस्थिति में जो प्रफ-पाठ आदि कार्यों मं, जिस उत्साह 
के साथ अथक सहायता दी है, उसके छिये म॑ आपको हार्दिक धन्यवाद 
देता हूं 

इसके अतिरिक्त जिन-जिन महानुभावा से इस विषय मे जो कुछ भी मुफ्छ 

्ं 


५३ 


सहायता प्राप्त हुई है, म॑ं उनका आमारी हं और हृदय से धन्यवाद देता 


4 4 
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लाल ॥! 
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अक्लछा 


निरत नि 


तें, अक्षत मन, 
परिच्च्या में 


स 
रे 


पुरुषोत्तम 


( माँगलिका ) 
ब्रह्मचर्य के बाणों से तन सक्षत, अक्षत मन; अक्वान्त, 
समर-श्रान्त निज अश्वों की जो परिचयोी में निरत नितांत । 
सस्मित कहते--“ पार्थ, दिखाये तुमने भले समर में हाथ, 


वह पुरुषोत्तम-हसिति रहे इस “पुरुषोत्तम” के पद-पद साथ ॥ 
( आतल्मिका ) 
वर्षो से मति मचल रही थीं गीत हृदय का गाने को, 
मेंने यत्न किये बहुतेरे इसकी टेक छुड़ाने को । 
मैंने कहा अरी ओ पगढी! तू है दीन-मलीन घनीं, 
विषय-वासना-वेशित पग्रतिपल  तके-वितर्क-कुृपंक-सनी ॥ 
नभ-स्पर्शी उसके चरित्र हैं, मुनि-मन अगम, सुगम तुझकों ? 
इतना साहस ? अयि पिपीलिके ! नहीं सूझता श्रम तुझको 
जिस अद्रीश-शिखर पर जाते पंख कॉपते पक्षी के, 
तू पाँखीं को पना रही है| पक्ष कहाँ तुझ मक्षी के 
जहाँ व्यास-से विहग-राज ही भर सकते हैं उच्च उड़ान, 
जहाँ सूर-से चातक नभ में छोड़ गये निज मीठी तान। 
अरी बावली ! क्‍या गायेगी, क्‍या खींचेगी चित्र महान 


०. 


नन्‍्ददास-से चित्रकार के जहाँ पड़े हें अमिट निशान ॥ 


पुरुषोत्तम 


आम 
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मति बोली तब आंसू भर कर---“परम रंकेनी जान मुझे--- 
निज पदन्यूजा से वंचित क्‍या रखेंगे भगवान मुझे ! 
इस दासी के पास यदपि वे धनियों- के-से थार नहीं, 
दब्द-सुमन-मय विविव वर्णिका वह सुन्दर शुचि माछ नहों ॥ 


धूप, दीप, कस्तूरी, कुंकुम, दधि, अक्षत, कर्षूर नहीं, 
मेवा, मिश्री, मधुर मखान मोदक मोतीचूर नहीं । 
पूजा का सामान न कुछ भी आई चरणों चढ़ने को, 
देखूँ, कौन मुझे रोकेगा, आत्म-वेदना पढ़ने को !* 


जहाँ किया करते हैं कोविंद शुद्ध गिरा से स्तोत्र बखान, 
वहाँ नहीं क्या बालक अस्फुट बाणी से करते गुण-गान ? 
* जय जगदीश हरे ” गाते हैं जहाँ सुगायक मर आहाप, 
४ दूं दगदीथ हके ” मी कहनेवाढे वहीं परखाकें पाप॥ ” 


जहाँ जाहबी के शुभ तठ पर सत्राज्ञी करती सुस्नान, 
एक कक्ष में वहाँ भिछठनी भी चुमकी ले करती ध्यान । 
“होता ' जहाँ हवन-बेदी पर करते हवन विधान-समेत, 
हरि के आगे रूखी रोटी हरि-जन रखता भाव-उपेत || 


गेह-नारियाँ बॉँकी-तिरछी रेखाओं के देव बना, 

पूजा करती पद-पद्मों को, लेतीं रूठे देव मना । 

में भी तो बस, उनमें ही हूं, हैं समदर्शी वे भगवान्‌, 

रीझेंगे इस अश्जचि क्रिया से, दीना, हीना, अबछा जान ॥| 
मै मँः में 
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आज स्वर्णननोत्रे उठा छुटठाता कांचनकी निज माहलाएँ, 
हँस-हंस दोनों हाथ-छूटती, मधघु-नगरीकी शालरूाएँ । 
गगन-विचुम्बित ग्रासादोंके ककश शत गुणित साम हुए, 
सुन्दर घवछ सकल पुर-मंदिर, सुर-गृह-सम अमिताभ हुए ॥ 
बजे आरती-सूचक शेख, मृदंग मघुर स्वर वाद्य महान, 
देव-मंदिरोंमें “ जय-जय “ का थोष हो उठा, छे मृदु तान । 
युवति-बृन्दका कर कंकण-रव, दथधि-मंथनके साथ मिला, 
लगा मोहने जन-गण-मनकों, श्रवण-सुधा-सी रहा पिला ॥ 


गो-दोहन, वत्सोंका रम्मनन घर-घर होने छगा विशेष, 
खुलीं सुरभियां धीरे-बीरे॑ वनके संचारण-उद्देश । 
वन, उपवन, उद्यानोंमें रवि-प्रभा प्रसरिता हुई महा, 
विहग-बन्दका कर रख चारों ओर हुआ श्रति-सुखद अह्ा ! 


सजर सरोंने अपने-अपने सरस विलोचन खोर दिये, 
साथ किसीने मंद गमन मारुतके बंधन खोल दिये। 
यमुनाकी कछोलछित छहरें छिये अड्डमें प्रच्छाया- 
तीर-द्रमोंकी---रवि-आभासे आभासित नीलछ्म काया ॥ 


/ 


पुरुषोत्तम 
चली एक पर एक जारहीं ( कछ-कछ, कछ-कछ ' करतीं नाद, 
देती ताल काठकी गतिपर, कहती-सी कुछ शुभ संबाद । 
करने छगा समुन्नति पीरे-चीरे जन-पद-यातायात, 
इधर, उधर वा जिधर-किधर भी दृष्टि डलिये, जन-संघात ॥ 
जन-संकुल मधुपुरी-विपणियाँ सजी मोहतीं नाना भॉँति| 
विविध र्नवर विरचित मूपण विछसित मोहक सुन्दरपाँति , 
काश्च-मयी मज्जूपाओंमें काञ्चननके छसते भूषण, 


[क] 


चकाचोंव्र-सी मचा रहे हैं, उनमें बन्दी बन पृषण ॥ 


विविध विमोहक वसन-विभूषित हाटें अगणित शोमागार, 
जिनमें संस्थित हैं कुवेर-सले सुगठित सज्जित घनी उदार | 
दने। शनेः उत्तुंग समूर्जित होता कछोंडित बाजार, 
राब-रंकता छीन हुई है अपना-अपना छे व्यापार ॥ 


अश्व हींसते मदुराओंम वँधे पिछाड़ी हुए कनौत, 
खूँद कर रहे परम पुष्ट तनु, शुभ सुन्दर हैं जिनके गोत । 
गज-शाढामें महाकाय गज, कजलके-से कूट महान, 
शुंड-पुन्छ फटकार रहे, फुंकार दे रहे शेष-समान ॥| 


सैनिक-दछमे कोई असिको साथ रहा है बारम्वार, 
राई कृत्रिम वार कर रहा, कोई उसको रहा निवार । 
(5 


कोई माँज रहा है भाछठा, कोई करता शर-संधान, 
कोई खींच रहा प्रत्यज्ञा, कोई करता रीति-विधान || 


प्रथम अंग डे 
शोय अखाड़ोमें छड़ता है, परमचंड, दुर्दड महान, 
दंड कर रहे कितने दुरजेय, निर्भय हो उदंड महान | 
मुष्टिक वा चाणूर-सरीखे महाकाय गजराज-समान, 
कार-संग भी छड़नेको जो प्रस्तुत हैं, प्रतिपछ, प्रतिस्थान ॥ 


कहीं कुबल्या-ऐसे उद्धता मद-उन्मत्त मतंग महान, 
पिछा-पिछा मद किये जा रहे अनियंत्रित नित काछ-समान, | 
घनुष-यज्ञके आयोजनमें हैं सुरुम सब राज-समाज, 
यकज्ञ-भवनमें धीरे-धीरे सजने छगे कालके साज ॥ 


प्रजा-जनोंके मुदित-सुमनमें विष-मय कीट छगा है हाय ! 
श्रीवसुदेव-सुतोंक दर्शन तथा जान उनको असहाय । 
सबकी आंखें छगी हुई हें गोकुछके ही पथकी ओर, 
“ कब आये रथ, कब हम देखें नन्द-भवनमें पले किशोर ””॥ 
चढ़-चढ़ उच्च अटाओंपर नव सुन्दरता तकती है राह, 
पछ-पछ जिसको कल्प बिताती, आँखोंमें हे चाह अथाह | 
छो, वह आया रथ गोकुछसे मथुराके अति निकट अहा ! 
“४ काका ! रथको यहीं रोकढें,'” सुधारसन ने उन्हें कहा || 


रुका यान, हरि बोले---“ काका, चलें आप, हम हैं आते, 
पुरी निरखते, सब जन इसको अनुपम सुन्दर बतदाते-| ?? 
अश्नपूर्ण हो गये विकोचन, विकलछ हुए अक़ूर महा, 
* भव्य मुझे फिर कहाँ मिलोगे ? ? रुद्ध कंठसे उन्हें कहा ॥ 


४ पुरुषोत्तम 


है जम 


€ नहीं चाहते ये दग छोभी तुम्हें व्यागना पर भर भी, 
क्या देखेंगे कमकेक्षण ! ये नेत्र तुम्हें अपने घर भी ! 
कब मसान वह पावन होगा £ झून्य धूछि कब होगी धन्य £ 
भूल न जाना ग्राण | देखना, मेरी गति अब रही न अन्य ॥' 


समझ गये श्रीकृष्ण हदयके भाव, सान्‍्लना-युक्त रसाल---- 
बोले वचन सुधा-सिंचित-से, वहा उत्ससे सीकर-जाढ | 
« काका, चिंतित किंचित्‌ भी रहिये न, अभी हम आते हैं, 
हम हैं यदपि निरे बाढक, पर, देखो आज दिखाते हैं--- 


यदु-कुलके. वक्षःस्थल-बाठा पर्वत करके चकनाचूर, 
कण्टक कुचलेंगे चरणोंसे, चिर बावक दुख होंगे दूर | 
हे सम्मान्य ! त्यागिये चिन्ता, अभय कीजिये पुर प्रस्थान, 
सीधे जाकर अहंकार से कहिये, आ पहुँचे महमान ॥ : 


उतरे रथसे युगछ वंधुवर, काकाजीको किया प्रणाम, 
चला यान, वे पीछे-पीछे, अश्व चले होकर उद्दयाम | 
यान गया तत्काल मधुपुरी, मंथर गतिसे युगल मरारू, 
मिले मार्गमं इनकों जाते ब्रज-बासी साथी गोपाल || 


गय द्वार पर मथुरा के, बस दृत्य देखकर चकित हुए, 
नयन-रंजनी छठा निरालठी नयन निरख कर थकित हुए । 
स्फटिक शिलाओंसे निर्मित नव ऊँचा द्वार विशाल घना, 
शुश्न, रजत-सा सुन्दर सत्र विधि, सुगठित, शिल्पित शान-तना ॥) 


प्रथम अंग पु 

कनक-कपाठ गठित अति सुन्दर, मानो जठित रदोंमें चोंप, 
पुरी-सुन्दरर हँस-हँस छछती, आया रूख, पति-काछ सकोप। 
मूल्यवान हीरोंकी मेखें, छाछोंकी वर रेख खिंची,; 
जगमग-जगमग ज्योति जग रही, आँखें जाती देख मिची॥ 
प्रड़्ी मेखछा-सी परिखा थी, पुरी-युवतिके चारों ओर, 
अणी-बद्ध द्ुमोंपर सुन्दर नूपुर, विहगवरोंका शोर । 


जन्म-भूमिको क्ृष्णचन्द्रने सादर शिरसा किया प्रणाम, 
सजर हो गये निर्मेठ लोचन, भरा प्रेमसे शुभ हृद्धाम ॥ 


राज-मार्गसे चले चपर हृग, मन्द-मन्द भरते मुस्कान, 
मानों मान-सरोवरसे उड़ आये बार मरारू अजान । 
बे विशाल शुभ सदन सुशोभित, इन्द्र-चाम-से दिव्य महान, 


जे ३ 


मरकत, माणिक, मोक्तिक मोहक, नीरूम-निर्मित नाना स्थान ॥| 


घर-घर वन्दनवार झूलछतीं---आम्र-पत्रकी मालाएँ, 
मानो शत-शत रसनाओंसे छाछायित हैं शाराएँ । 
नाच रहीं स्वागतको रम्मा हरे-हरे छे छद॒न विशाल, 
यथा अतिथिका श्रम हरनेको व्यजन डुलाते हैं. गृह-पाल ॥ 


चौंक पूर रखे है सबने, उनपर चोंकी बिछी विशाल, 
धूप, दीप, दधि, अक्षत, रोचन, सजे सुनहरे सुन्दर थाल | 
हाट-बाठ, चोहाट, चौंतरे, अठा-झरोखे स्वच्छ गवाक्ष, 
आज हँसे-से जान पड़ रहे, हुए दर्शनोंकों अमिताक्ष ॥ 


६ पुरुषोत्तम 


अड ४ लक, हक ला ही औ ह २+ अतीक अधफिकनी. आकीजिजात 


सुना, आगये युगछ वारू वर, दोड़ीं छोड़-छोड़ गृह-काम, 
बहु-बेटियां लालायित हो, छखनेकों नद-छाछ कलाम ॥ 
जालढी-जँंगठले और झरोखे, छते रूचीं शोभाके भार, 
मनन्‍्मथके मद-मंथक पर यह मन्मथ-सेना चढ़ी अपार ॥ 


अगणित उदित सुधाकर,---मोहित नभने भेजी सरसिज माछ; 
अपलक ठाखों-छाख विलोचन भवनोंने पाए सुविशाल । 
बड़ी-बूढ़ियां गेह-द्वारपर खड़ी हुई आ ममता-युक्त, 
थकित दगोंमें स्नेह-सुधा भर, ग्रकठित हुआ प्रेम 'चिर गुप्त । 


राज-मार्गसे चछे जा रहे बालक युग नवरू अमभिराम,, 
दीर्घ इगोंसे दर्शन करते द्वार-द्वारे इश्य छलाम । 
झूल रहे कानोंमें कुंडड कांचनके आति आभावान, 
मणि-मुक्ता पोहे थे जिनमे माताने कर प्रेम-विधान ॥ 


मादक, मोहक नेत्र नुकीले, प्रेम-पूर्ण वे दीर्घाकार, 
मंद-मंद वह हसन छुड़ाती किसका नहीं मनो-व्यापार ? 
कुछ-कुछ कभी विलोक युवतियां, अन्य भावसे भर मुस्कान, 
चले जा रहे बालाओंपर बढछा डाछते बने अयान ॥ 


अपलक दग-प्याठोंसे बाढा-जनने किया अजाने पान, 
दिव्य-चारुणी रोम-रोममें पसरी, विसर गया सब ज्ञान। 
माताओंने दी आशीपें, दो ऑसू भी साथ दिये, 
भू स्पशित कर दी थुथकारी, सबके प्रमुदित हुए हिये ॥ 


प्रथम अंग 9 
छज्जोंपर से ठगी युवतियां अर्प रहीं सुमनोंके हार, 
हार चुकी मन्‍न्मथकी सेना, दिये जयीको मन-उपहार, | 
ठौर-ठोरपर विप्र-बन्दने धूप, दीप, दाधि, अक्षत-साथ, 
पूजन विधि-युत किया ग्रेमसें, हुए हृदयमें आज सनाथ ॥ 


चली नारियोंमें फिर चर्चा---४ री सखि, देखो रूप महा, 
जो इनसे “माँ ” कहलछाई, क्‍या जाए उसका भाग्य कहा £ 
उनकी भाग्य-विभाति विछोको, जो इनमें खेली-खाई, 


रु 


ये जिनके मनभाये अथवा जो इनके हैं मनभायीं ॥ 


उन आँखोंपर आँख वारिये जिनमें हें ये आँख बसी, 
वनन्‍्य-घन्य वे ब्रज-बालाएँ, जो इनमें मिल खिलीं-हँसी | 
चले जारहे ग्वाल-बृन्द-सँग, मुकुलित मरृदुतर युगछ किशोर, 


/ 


काछे नटवर वेष मनोहर, साधुजनोंके चितके चोर ॥ 


राज-कुबर-से सजे भछ्ते ये गोफ्लसैन्यके सेनानी, 
जय-श्री कनन्‍्याओंके वर-से दोनों बंधु महा मानी । 
गजरे हार गुथे रेशमके दर्जीवरने पहनाए, 
शेत-श्याम युग कछठभम-सरीखे चढछते हुए नजर आये ॥ 


बल-विवेकसे, घधर्म-कर्म-से, घरर्य-शोर्थ-से सजे विशेष, 
गुण-सुरूप-से चले जा रहे---आज मिले राकेश-दिनेश । 
ल्हर-लहर लहराती मारुत-प्रेरित अमित पताकाएँ, 
पुरी-कामिनी पुलकित मानों फलित देख निज आशाएँ ॥ 


८ पुरुषात्तम 

एक भक्ततवर माली उनपर मुग्ध हो गया छखकर रूप, 
पूजनकर पहनाई माठा, मन-माणिक-मय परम अनुूप्र | 
श्रीहरि आँखोंमें हँस वोले---“ कहों चाहते क्‍या माली ? ” 
बोढछा--“ इस रस-हीन विठपकी सौरभ-युत कुसुमित डाढी--- 


४ झुकी रहे इस ओर सर्वदा, चुना करो तुम वनमाली ! 
पुरस्कार में यहीं चाहता--हरित रहे वस यह डाली । ” 
किसल्य-सी मुसकान छोड़कर, शरतू-बृष्टि-ली कर बोछार, 
तुरत वढ़ चले आगेको फिर, अग्रजके सँग नन्द-कुमार ॥ 


चले चतुर चित-चोर, चारुचर, चलछलोचन, गोलोचन- भाल, 
किंचित कुंचित, मेचक, मेदुर, मृढुल, मनोहर बिथुरे बाल । 
मिली मार्गमं एक सुन्दरी ऊन षोडशी चपछ महान, 
कंस भृूपकी हाध्य किंकरी, चढी जारही सह अभिमान ॥ 


उबठन-थारू सुगंधित करमें, म्ृपतिके स्‍्नानार्थ चली, 
हृषित-सी, गर्वित-सी, अर्द्ध खिली-सी कोमछ कमर-कली। 
कहा कृष्णने---/* अयि सुमध्यमे ! दे हमको यह अनुलेपन, ” 
विधु विकोक कर “ ना * न की मुख, दे बैठी निज मानसे-धन ॥ 


बोली--/ मांग, रहे अनुलेपन ? होकर ख़ुद ही अनुलेपन ! 
लिये फिर रहे आँखों वंशी, अरे ! शफरियोंके जीवन | ? 


अनुल्पन ले, तनुसे लेपन, हँस-हँस किया हृदय हरते, 
छोचन-तुरग अचल दासीके, चरण न अन्य तरफ भरते ॥ 


प्रथम अंग छ्‌ 


हँस बोले---“ हँसमुखी, आज है तूने हमको जीत लिया, 
उबटठनके दामोंमें--कितना सस्ता सौदा क्रीत किया ! 
बता कौन तू ? कहाँ जा रही ? और चाहती क्या हमसे £ ?? 
उसने फिर निज राम-कहानी बतलाई पुरुषोत्तमसे ॥| 


४ शोमन | दासी, कंस-अनुचरी, इसे त्रिवक्रा कहते हैं, 
हूँ में सेवा-निपुणा, इससे नप नित रीझे रहते हैं !. 
अनुल्पन यह वहीं लिये में परिचर्याथ चली हूँ देव ! 
जाने क्‍यों इस छलियासे में अन्तर्बाह्य छछी हूँ देव 
हरिने उस पर एक दृष्टि कुछ हँसकर निजपनकी डाली, 
निज भक्तोंकी माछा बीच पिरों डाछी--बस अपनाली। 
बोली---“ मोहन ! दासीके भी भवन चरण घर, कर दो पूत, 
पद-सेवा कुछ करके दासी, गति पाजाए आज अकूत ॥ 
मंजुकेशि | है दासी श्ञद्रा, और आप हैं उच्च महान, 
, अधिक विनय इस लिये न करती, रोक रहा है धर्म-विधान | ?? 
_प्रेम-प्रपूरित हृदय देखकर कहा क्ृष्णने “बस, बस, बस, ? 
कहो न--हम ख़ुद ही आयेंगे, हमको जानो प्रेम-विवश || 


तीन छोककी “ श्री -ग्राप्ता-ती, आनन्दित हो चली विशेष, 
आगत और अनागत-गतके विगत हुए-से जाने छेश ॥ 
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प्रनु मख-शाठाकों वे पूछतें हुए चढे, 
नवनीतके-स इले, साँचेके-से वे ढले। 
छोड़क अभी हैं आये मानो दिव्य धाम ये, 
बाल अभिराम गौरूदपाम पूर्ण काम ये ॥| 


छोकोत्तर कर्म करनेको जगतीमें आज, 
कोपकों छिपाणए चला महाकार सजे साज | 
पावक-प्रभंजन ये दोनों एक साथ आज, 
किसको दिखानेचडे हाथ, मिला हाथ आज ! 


ई 5 


हर की ये मकुटी दो किसप चढ़ी हैं आज £ 
कालकी ये तीढ्ण नेशें किसप॑ कढ़ी हैं आज ! 
अंजलि अगस्त्वकी ये किस अकृपारको- 


सोखने चली हैं, किस अतछ अपारको ! 


जाते हुए देख उन्हें होता यही चित्त भास, 
विश्व-अंबकार को है छीलने चढछा ग्रकाश | 
गये वहाँ, जहाँ धनु-क्रतु-खांग रचा था, 
मिश्रित निनाद वहु भाँति जहाँ मचा था ॥ 
वाद्य बजते थे मृदु-मंद स्वस्में वहाँ, 
सद्य सहनाई सुमधुर॒ कूजती जहाँ। 


मृदुद्ल गभीरतासे मृदंग निनादता, 
मानों बड़ी दृशी पर घन-दरू गाजता॥ 


प्रथम अंग 
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खज्ञरी खनकती थी * खन्न-खन्न * नादसे, 
४ क्रिट-किट ” करताछ साथ देती वादसे । 
£ झनन-झनन-झन * तार झनकारते, 
वीणाके, सितारके सुरस विसतारते ॥ 


दिव्य सुविशाढा यज्ञ-शालढ्य ज्योतिम॑यी थी, 
इन्द्र-रंग-शाढठा-सी धरा पे सोही नयी थी। 
र्न-मय स्तंभ, माछा मोतियोंकी चारों ओर 
झूलतीं थीं--क्त्रिम बेठाये जहाँ शुक-मोर ॥ 


एक अति दिव्य मश्न कांचनीय था विशारू, 
यज्ञ-शाद्वा-मध्य टिका, आभा उठती उतारू। 
सुन्दर घनुष एक उसपे विराजमान, 
शिंजिनी समेत छसा, तुछा-के ही उपमान ॥| 


मानों बल-धारियोंके बल तोछनेकों आज---- 
कंसने टिकाया कॉंटठा---म्ृत्यु बोलनेकीं आज । 
५ 


ठोर-ठोर  सैनिकोंकी सन्नद्ध है रक्षणा, 
देखनेसे मासती है कालकी-सी छक्षणा ॥ 


च् 


घूमते हैं द्वारा पर चेड भुजदंड-वर, 
उद्दंड धर्मंड भरे, प्रहरी सुशश्न-कर । 
जाकर ये खड़े हुए हाथियोंके वनमें--- 
सिंहके-ले छोने, छगे घुसने भवनमें ॥ 


(१ 


लत 


पुरुषोत्तम 


हा चल की जी ही. ह/७/३ ,औा» #+ | अकातअिकानी किलर 


राका इन्हें रक्षकोंने, भेक जैसे सर्प को-- 
देख भाग जाते, छोड़ वाणी मात्र दर्प को | 
अग्नि प चलाए हाथ कौन जछनेके लिये ? 

मृत्यु पे लुभाए कोन ग्राण छलनेके छिये ? 


धन्वाके निकट गये वनतेयके समान--- 


सर्प-रीढ तोइनेकों, कृष्ण बलछके निधान | 
कंसके घमंड रूप प्रचंड कोदंड को, 
हाथम के तोछा उस कल्पित अखंड को ॥ 


जेसे महा मदकरू मातंग विछास सें--- 
तोइड डाढता है इक्षु-दंड-परिहाससे--- 
तोड़ डाछा कार्मुकको हँसके मुकुंदने, 
धनुष को टूटा जान गोप छगे हँसने ॥ 


हँसी वसुधा भी और साथ ही गगन भी, 
बनोंमें समाधियोंके साथ मुनिजन भी। 
कोदंडका मेग-रव् गूजा एक पलमें, 
खगमें, घरामें, घराघरोंमें, अतल्में | 
कंस के भी कानों पड़ी कालकी-सी गजेना, 
कथना करे क्‍या कवे उठी जो-जो कल्पना ! 
यहां “मारो-मारो धरो” वीरोंने पुकार की, 
साहस न पड़ता है; भावना ग्रहार की। 


कल भेओ बे » 


ि> 3 किन 


प्रथम अग श्र 
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दोनों बंघुओंने छिये धनु खेड हाथमें, 
वीरोंकों भगाया बड़े साहसके साथमें ॥ 


धुनकी की चोट खाके उड़ती है जैसे तूल, 
झंझाके झकोरों साथ उड़ती है जेसे धूल। 
वीर उड़े त्योंढी गये कंस दरारमें 
गये था निमम्न बेठा, भावाके विचारमें ॥ 
देखता है सामने क्या ? रक्तमें रँगे खड़े, 
वीरअमिमानी,. रँगवाए देह-कपड़े | 

(* किसीक कई फिर 

कण है टूटा, कोई भम्न शीश ह, 
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कोई वेदना का मारा दाँत रहा पीस है ॥ 


कोई खेंड बाहु, कोई अक्षत अधौर है, 
नेत्र हैं सनीर, मुखों दुःख की समीर है । 
६ (५. 


29 ०५७ गॉची 
लाल स्याहीम छाखेत बे भावी सूचना, 
छेके आये जो सँदेश, उसे पड़ा सुनना ॥ 


“हाय ! हाय |” की पुकार, और रक्त-रञ्ञना, 
देखी दुर्दशा जो आँखों, बोध भूछा अपना । 
अग्निके समान हुए छोचन विशाल छाल, 
होठ काटता ही उठा, असि कोषसे निकाल ॥ 


पूछा---“ क्या हुआ रे यह ? ” बोले-.-“ मारे गये नाथ !?” 
बालकोंके रूपमें हेँ काछने बढ़ाए हाथ । 
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यज्ञके धनुपके दो खंड कर डाले हैं, 
ब्रज-बासी वाल्कोंने घने थातरों घाले हैं 


करता विध्वंस जेसे गज कंज-बनको, 
ठीक वेसे कर डाछा यज्ञके भवनकों ! 
क्या कहें है नाथ ! अभी भय नहीं जाता है, 
ध्यान मात्र वालकोंका, 5रको कँपाता है ॥ 


र॒ दस्त हैं वे दुर्जेबयः महान हैं, 
साहसके, विक्रमके, तेजके निधान हैं । ? 
ब्ररियोंकी छाघा वह दीपकी शलाका बनी, 
कोप-कोष वारुद्म॑ शिखा उठी सोगुनी ॥ 


हीं, 


बोढा अन्य सैनिकोंसे---“ “जाओ » उन्हें दलदो, 
निज बाहु-शिछा-बीच वीजोंकों कुचछदों | 
जाने नहीं पाएँ आज जीवित वे स्थानसे, 
मूँज डालो उन्हें जिस-किस भी विधानसे ॥* 


सेंकडों सनिक झूर पाकर आदेशको, 
दोड़े अति क्रुद्ध हुए मारने ब्रजेशको 


गये वहाँ, जहाँ खड़े कृष्ण, गृह-पाछोंमें, 
वनतेयके समान वध किये ब्याछोंमें ॥ 
निर्भय नितान्त गाछ-मण्डढीके साथमें, 
समुद विहरते हैं, जय हिये हाथमें । 


कण. अर लाम॥ की आओ नी, हीपकीत पकितीिि,ता5ट १ धारक 22०3 ६ ४ ५०५ 


प्रथम अंग 
हर आर घरो-घरो ज्‌ आप ५४ बा ८५ १) 
८ प्ारो-मारो, परो-वरो, जाने पाएं य नहा, 
ठुमुछ निनाद श्रुति-गोचर हुआ वहीं । 
आये वध-हेतु वीर, पास दामोदरके, 
आततायी निर्दय॑ खिछाड़ी वे समरके 
दोनों बंधुओंने झट उन्हें लछकार दी, 
चनु-खंड हाथोंमें छे, वीरता विस्तारदी ॥ 


मचा घोर घमसान ये किसान-से बने, 
काठनेको पका खेत, हाथ छगे चलने । 
खा-खा घनु-खंड-मार, खा पछाड़ गिरते, 
पविके प्रह्मरस ज्यों हैं पहाइ गिरते ॥ 
हुए हत नभूपतित आहत हो कितने, 
पड़े आहें भरते है, आहत हैं जितने । 
रक्त के फुँहारें छूठते हैं पुष्ट गातोंसे, 
हाथोंसे दबाते आँतें, वेदनाकों दाँतोंसे ॥ 
गोप-गण दृश्य देख चकित-से हो गये, 
जो थे भाव सख्यके वे शंकित-से हो गये | 
हँसते मुकुंद कढ़े यज्ञके भवन-्से 
छाछः अधपरोंसे दिव्य दीपते दशन-से 
चचों चारों ओर चली युगढ किशोरों की, 
योविताएँ वीरता पे ठगीं चित्त चोरों की, 
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चले गोप  बृन्द-संग. घूमने नगरमें, 
हँसते-हँसाते करथामे बंधु-कर में ॥ 
वैरियोंके शोणितसे वल्र हुए छाछ हैं, 
मानों गेरु-कीचमें पछोटे दो मराल हैं। 
देखा योषाओंने उन्हें, आँखें शीत होगई, 
रूप पे बिकीं थी, वीरता पै-क्रीत होगई॥ 


नगर-निवासियों पे इश्सुधा डाछते, 
ममता जनाते,  जन्म-भूमि-प्रेम पाछते, 
जाते मन्द-मन्द॒ गति, मदन-वसंत-ये, 
* कीर्यते ' के, (श्री के शुभ वाहक सुकन्त ये ॥ 


आज नगरी के उर मोद ठाठ मारता, 
जन-जन इन पे हैं तन-मन वारता । 
साँझ हुई, रश्मि-माछा रविकी प्रवाल-सी-- 
पड़ी जगतीके कंठ, मुख पे गुलाल-सी ॥ 


दोनों बन्धुओंके मुख तेजोमय भासते, 
रवि-लालिमा को छूके सौगुने प्रकाशते । 
रिपु-तृण-तोमको ये जंगम अँगार-से, 
नव युवतियोंके ये मनके सिंगास्से ॥ 
गये निज आवासोंमें, शकटोंके ठाठमें, 
नंद-गोप आदिक थे बैठे जहां बाटमें.। 


भर की अं जज 


घथम जग 
जाकर प्रणाम किया मक्तिसे खवतातकों, 
घारे नव्य वसन, विशुद्ध किया गात को ॥ 
नंदने सुनी जो फिर रण-रंगकी कथा, 
साथ-साथ ह्षके मी, उर उपजी व्यथा || 
दोनों बाढोंकों बिछोका खेह-मयी दर्थिसे, 
_ हग-जल वार-वार सींचा, स्नेंह-बृश्टिसे । 
ग्राणोंके आधारोंकों परोसा थारू खीरका, 
यमुनाका दृश्य वर, नवनीर नीरका ॥ 


सभी गोप-ग्बालोंको खिलछाके नंदने दिया, 
शुल्क निज उदरको--चिन्तातुर है हिया । 
सबके मनों पे काछी चादर है छागई, 
मेदिनी सकह श्याम सिंघुमें समा गई ।| 
नंदकी उड़ी है नींद, उल्झे विचारमें, 
४ नाव मरी अठकी है आज मँझधारमें । 
हायर | पिशाच कल ज्ञात नहीं क्या करे ? ?? 


दुमति, मदान्ध-क्ृत्य सोंच मनमें डरे ॥ 
दोनों बाढ़कों पे कर फेर रहे स्नेहसे, 
प्राण उनमें टिके हैं, छूट देह-गेहसे । 
या तो भाव चछते थे गोपराज नंदके, 


नीर यमुनाका, या चरण वायु मंदके। 
२ 


मा 


९७ 


१८ पुरुषांत्तम 
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सारी सृष्टि स्तब्बताके सागरमे छीन थी, 
नंदजीकी दृत्तियाँ उसीमें हुई मीन थी॥ 


कंसन सुना वृत्तान्त रक्तपतातका जहाँ, 
कोपना क्ृतांतकी-सी, क्वान्‍्त हो उठा महा । 
झंझाके झकोरांस ज्यों अर्णव उछलता, 
ठम्बी-ठम्बी छहरोंस कूछोंकों है दलता || 


घ 


जैसे मही-कम्प से है मही-घर डोछता, 
ज्वालामुखी में ज्यों ज्वाछा-जाढ है कछोलता | 
बूमता हैं त्योंही कंस, छत पै प्रासाद की, 
एकाकी, निशामें, झंझा चित्तमें विषाद की॥ 


(ंठता है मूँछे कभी, होठों को चबाता है, 
दाबे दबता न क्रोध, बहुत दबाता है, 
बोधता है क्रोध को- तू टिक रात-रात रे! 
कर दूँगा शान्‍्त तुझे उगते प्रभात रे |! 


जेसे काक चटका के शावकों को मारता, 
क्रुद्ध॒ सिंह कलभों के उदर विदारता। 
वैसे दोनों शत्रुओं के शीश दिखादूँगा में, 
लछोटते, धरा पे रक्त-घारा बहादूँगा में॥ 


रक्तमयी देखना कलढिन्दजा बनाऊँगा, 
वृष्णि-वंशको उसीमें क्रन्दते नुहाऊँगा | 


आर ३३२ हर कि फि चकत कब क,,आफि,,# नह पहन थे जी, कि जि जी 0ह7+ कही, 


प्रथम अंग 


नंद को चखाऊँ कालरू-पालनेके प्यार मैं, 
नगरी में मचवाऊँ कल “ हाहाकार * में ॥ 


दुष्ट नागरिकों, इन छुपे हुए व्यारों के, 
9 ७ विषे किक मेरे लोंके 

तोड़ंगा विषेले दन्‍त, मेरे काछ-पाछोंके । 
वसुदेव--देवकी के हाथों उदठ्वारऊँगा-- 


डाब उन्हीं के सुतों के, उन्हीं से फुँकाऊँगा ॥ 


“नाना काछी कामनाएँ घोर काली रातमें, 
एकाकी हे पोष रहा कंस सधा थबातमें। 
घोर अर्द्ध रात्रिमें है सृष्टि स्तव्धघता मयी, 
प्रेतिनीसी कंस-कामनाएँ घूमती कई ॥ 


निशिकी निस्तब्धताका वश्र फाइता हुआ, 
बुग्घू-शाब्द हुआ, कर्ण-ढोल ताड़ता हुआ | 
क्रूर कँसके कुटिक प्रस्तावोंको मानता, 
पेचक समर्थक है, अर्थ खूब जानता ॥ 
ज्ञान-तन्तु चाट गई ज्वाला जगी क्रोघकी, 
विवश बहा-सा जाता, नदीमें विरोधकी । 
काले कुविचारोंमें प्रतित हुआ सो गया, 
काले सिंधुमें विछीन मनःपोत हो गया ॥ 


स्थूलकों विसार, सृष्टि सूक्ष्म स्वप्तकी रची, 
रचना वहाँ भी यद्दी मारकाठकी मची। 


१६, 


के ते तीन था 4फ 5 कीमत ही #मिकतटंकिन टी डिजलीर ही #ी चनी ५.5 चिट जीन, टडआ सजा टली जफिआािल है जा हा 


२० पुरुषोत्तम 
भावीने स्व सूचना दी स्वप्न बनके हहा! 
चौंक कर चिंतित, अधीर हो उठा महा ॥ 


ञीत्र श्रातःकारू ही बुछाया मंत्रि-ब्रन्दको, 
काठ-गति रोबनेको, रोपने कुफंदको | 
आये उसी काछ वे भी पापी-उर-पाप-सें, 
कंस-कुत्रिचार-शरोंके वें महा चाफ्ले ॥ 
अहंकारने कहा हे मंत्रिवर्ग / कीजि 


मछ-क्रीड़ा-्योजना--सुयश॒ आज कछीजिय । 
री 


जिस-किस भाँति उन वनवासी ,सर्पोकों--- 
डालिये कुचछ, विष-अकुर सदा 


' 


जैन 
|, 


सचिवोंने हाँ कहा, ले आज्ञा, वे चले तभी 
जाकर की योजना तुरंत उन्होंने सभी। 
मलठ-क्रीड़ा-शाकाकों सजाया वीर-चित्रोंसे 

| 


नाना भाव-पूर्ण भासे अतकके मित्रों से 
देखनेस चित्रोंकोी ही भय भासता जहाँ, 
वीर-भाव वीरोंमे.ं विछोक जागता जहाँ, 
चारों ओर शाढामें सजाए तीखे श्र थे, 
प्रखर अचूक, चकाचोंघ-कारी अब थे ॥ 

शरात-शत अपियाँ थी, तूण शरोंसे भरे, 

धनु थे सुद्ध टेंगे, देख काठ भी डरे। 
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प्रथम अंग श्र 
मदर, परशु गदा, शक्तियाँ महान थीं, 
रिपु-बल मापनेके दंडके समान थीं ॥ 


थे वीर वाक्य वीरता-पगे, 
दुबछ हृदय जिन्हें बाँच कॉपने छगे । 
मछ-शाढठाका बनाया तोरण विशाल था, 
जिसपे उड़ाया रक्त-केतु विकराल था ॥| 


देख रंग-शाछा अनुमान होता था यही, 
काठने वदन खोला, केतु---रसना सही । 
नानायुध---दंद्रावठी मुख... चमकती, 
काछकी ग्रकोपना-सी मछ-शाछा जैचती ॥ 


5. 


वीर वाद्य भेरी, तुरी, दुन्दुमि गरजते, 
जिनका निनाद सुन वीरस्वक्ष  छज्जते। 
वोषणा पूरीमें घूमी मछ-महोत्सवकी, 
छाती वेठी नगरीकी, ग्रीवा घूमी सबकी॥ 
ब्रजोकस-आवासोंमें जब घोषणा गई, 
नंद ही हैं जानते जो घूमी उसमे रई। 
मछ-शालामें इधर संगिनी प्रपश्चनना--- 
लिये अवतार बेठी मानो है ग्रवश्चना | 


चापूर, मृध्टिक, शछ, तोशढू-से-पाछतू--- 


७७ मत 


हिंखर, काया खूइते है मानों जान फाल्तू। 


२२ पुरुषोत्तम 
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लोहके-से गात्र हैं गठाले, ठोके धनोंसे, 
वीय-वारिकिे भरे वे छगते मू-बनों-से ॥ 
भव्य सिंहासन एक बीचम ह श्राजता, 
कंसके विराजनाथ महा शोभा साजता। 
चारों ओर मंचोपर देखनेके हेतु हँ--- 
आके बेठे मांडलिक, पापके-से केतु हैं ॥ 
नाना नर-नारी राय देखनेको आगये, 
दौखते हैं नेत्र मात्र, इतने समागये । 
नूपसे आहृत नंद-आदिक भी आगये, 
समुचित स्थान सब शांति-युक्त पागये ॥ 
बाट देखता है स्॒ृण-सिंहासन कंसकी, 
आँखें राह जोह्ती हैं यदु-अवतंसकी । 
दम्भ-भरा, दर्प-भरा, ओपता गजेन्द्र-सा, 
आया * मद ” झूमता, भयद भुजगेन्द्र-सा ॥| 
सामन्तोंने, सचिवोंने झुकके जुहार की, 
मछ, सेनिकोंने भी स्वरीति अनुसार की। 
हीरे, मणि, माणिकों की, मोतियों की लड़ियाँ, 
कोंघती हैँ शंपाके सह्श, फुलझड़ियाँ || 
नेत्र हं विशाल छाल, आग की-सी डलियाँ, 
अंगदी भुजाओं में हें पड़ती मछलियाँ। 


प्रथम अंग २३ 
वज्ञ की शिला-सा इढ वक्ष सुविशाल है, 
हँस रही हाथ में हठीढी करवाल है ॥ 


“बजने नगारे छगे, वीर उकसाने को, 
निज-निज दावोंके दो हाथ दिखलानेकों | 
तारक ठोक-ठोक महक उतरे अखाड़े में, 
मानो हाथी ऊधम मचाते खुछ बाड़े में ॥ 


करते वे जब निज जंघा पर कराधात, 
नगरी में गूजता यों, मानों हुआ शैछ-पात । 
मछ-शाला-द्वार के वे देखो ठीक सामने, 
चले आते हैं दो स्तम्भ, धर्म-छत थामने ॥ 
एक गोर और एक श्याम है शरीर से, 
तेज दिपता मुखों पे, जँचते सुवीर-से। 
ए लो, आये द्वारपास, रूप तो विलोकिये, 
कुछ पछों के लिये ही चर चित्त सोकिय ॥ 


स्याम-गौर गातों पर पीत परिधान हैं, 
५ कक... # थ कक है 

अछकों में बंक अधथरों में मुसकयान हैं। 

छोचनों में तेज है, पानी है, कुछ बात है, 


३० 


हृदय में क्या हैं, यह विधिको न ज्ञात है ॥ 


शाला-द्वारे झूमता है शैछ-सा कुबलिया, 
महामत्त महावत--दर्प-पूर्ण है हिया। 


रे पुरुषोत्तम 
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द्ंग्व वर वारण को एक तीत्र द्ष्ट 0 
दस्तिपसे वोे क्ृष्ण, वीर वाक्य-सृष्टि से ॥ 


हर 


हा ए्रे ओ दिख-पाल हटाले द्विरद का, 
कर डालेंगे विमद नहीं तो, कुमद को । 
पीलु-पति दुर्मीते ने और भी अकड़के- 
अनिगड़ गज को विगाडा--आगे अड़के ॥ 
नागकी निगाह ताकी नागके नथयाने, 
वलकों सतर्क किया, चतुर कन्हेयाने | 
हस्तके सुकीशछसे परिकरोंको छिया-- 
कठिमें छपेट--नठ-वेष झटठसे किया ॥ 
अछकें समेट कानों पीछे डालीं पीठ पे, 
पेंतरे बदछ, दृष्टि डाठी गज ढीठ पै। 
पेछा पीडुवानने स्वपीठुकों उवालके--- 
अंकुशकी आगसे--निगाहें क्रूर डाछके ॥ 
ज्योंही टूटा मातंग मुकुंद पे बिगड़के; 
झुडसे तिरेक बच गये क्रृष्ण अड़के। 
पीछेसे श्रीवलने विशेष युक्ति, रुूतिसे, 
गजको पधरकेछला, बचनेकों काल-मूर्तिसे ॥ 
भरके फुंकार नाग मुड़ा अति क्रुद्ध हो, 
कजलके शैढू-सा, नितांत अनिरुद्ध हो। 


प्रथम अंग 
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रामपे निगाहें डाठ, मारनेकी ठानके, 
पीठुपने पेला उसे और भी उपफानके ॥ 


* बछ ? ये सकछ वरछ डाछ टूटा क्रोष-से, 
पॉवोंसे कुचछनेको, गति अनिरोधसे । 
बाल-वाछू बचे “बल, ” गज निज बठसे-- 
गया दन्‍्तों-बछ, भूपे, अंस गये हल-से || 


इतनेमें हरिने पकड़ पुच्छ जोरसे--- 
खींचा---ले गये घसीठ, छसे अहि-मोर-से | 
फिर तान एक मारा मुष्टिक हुँकरके, 
गजने चिक्कार मारी, पीड़ासे फुँँकरके ॥ 


देखते ही देखते मुकुंदने मातंगको--- 
विचलित कर डाछा, उस महाअंगको | 
इस ओर राम उस ओरसे गोबिन्दने 
मुश्कि प्रह्यर किये कौन गिने कितने £ 


हाथीका हृदय बैठा हाथ किसके हैं ये! 
कालका ग्रह्ाार है या हाथ इनके हें ये? 
मद भूछा, मार भूछा, मूछा फुँफकारना, 
किसी माँति अपनेको चाहता उबारना ॥ 
एक गज वह था बचाया जिसे ग्राहसे, 


5 


एक गज यह जिसे खुद बने आह-से । 


श्ज 


रद पुरुषोत्तम 


भारी भीम मुजंगके साथ ये नकुछ-सें--- 
लड़ते हैं स्फृर्ति युक्ति, धीरतासे, बल्से ॥ 
चब्रा होठ गोविंदने मारा पक्का बल्से, 
मित्ति-सी ढह्दी---और बोले श्राता-बछसे--- 
८ आर्य ! देखते हो क्या, उखाड़ों दाँत खलके, 
मारो दृष्ट हस्तिपकों, चलो इन्हें दलके॥ 
मूली-से उखाड़े दनन्‍्त, रक्त-चारा निकली, 
कर डाछा ढेर कुबकया, मची खलबली | 
मारा उसी दनन्‍्तसे ही हस्तिपको क्षणमें, 
डाल चके दर्षको कुदपके चरणमें ॥ 


९,८०४ 


हि जाट बी ,.आरक ह अटकक जहा क टफिकलरीय ही _औी कि लशकणरीर कटी की हा 


्ा 


प्रथम अंग 


किक रहकर. 2७ नी के न्‍ही अर कारक. कटरा. उस फिकजरीफे सनी अर फिय जप पेन टी थे कीफिल क्‍ीफि जी 


कंस-वध 
दिद के रू परे, केसरी की गति से, 
रंग-शालछा-मध्य गये, ऋतु-रति-पति-से । 
श्रमम झलकते मुखों पे खेद-कण हैं, 
रण के सुल्क्षण वे बने आभरण हैं॥ 


कोमलछ, कुटिल, काले कुन्तलों पै धूल है, 
द्विदसे समर्पित, शोभा--अनुकूछ है। 
गज-गामिनियों से गुलालू गिराई वहां, 
गज-द्वारा रज से भराई अछकें यहाँ॥ 


अथवा कुबलया ने छाज दिलाके कहाः--- 
४ ग्राह से बचाया गज, आज मारते हहा ! ” 
जहॉ-तहाँ अंगो पर शोणित छगा हुआ, 
झाँकता हे वीर रस आँखों में जगा हआ ॥ 
हाथ में लिये हैं दन्‍्त दूज के मयंक-से, 
खेत-ज्याम बन उतरे वे, नभ-अंक से। 
वैरियों को वीर रस छोचनों में भासता, 
धीरता छुड़ाता वीर ॒वेष, वीर-तआसता ॥ 
देखते हैं नारियों को जब वे विहँस के, 
झूमता #गार रस आँखों में विल्स के। 
मदन-वसन्त के ये देवता-से भासते, 


९. (५ औ३७ 


पलक-सलाईयों से दीपक हैं चासते ॥ 


बश्ड 


२८ पुरुषोत्तम 


करीबी ज हाफ ही ऑल किलर की लफिली फिट अर फिडी बी क करी नली जीन हरेक जल अकलीपकली कटा के. मेनन वक टर पक कक, 


2, 


और जब पृमके वे सरढू-सी दृष्टि से -- 
देखते हैं गुरुओंको, शिशुता का सृश्टि से। 
मानों ये कुमम अमी डाछ्यां प डोलछे हैं, 
बिना ताब पे चढ़े ये माखन के गोले हैँ ॥ 


वड़ी-बूढ़्ी माता५ँ अशीपर्ती हैं मन में 
हि] 


होती हँ मुद्रित मह्य आज के जीवन में । 
गोपों को विलछोकते थे उच्ती भाव से तथा 
दीखते हें € कान्हा ” बल! उनको तो सर्वथा | 
ऋषि-मुनियां की ओर फेरते निगाह वे, 
जचते हैं उनको तो अगम-अथाह वे । 
भक्त देखते हैं उन्हें आँखें तर करके, 
दीनवंधु, दीनानाथ--भाव उर भरके ॥ 





मछाने तो माना उन्हें मछराज सर्वथा, 
देख भुजदंड और सोच दन्तीकी कथा । 
नृपको विछोका जब उन्हों भावसे 
कंसके हृदयके दुखाए दी्थ॑ घाबनसे ॥ 
मानो आज कालको है आँखों देखता खड़ा, 
भीति,श्रान्ति, क्ान्ति आदि जालिकामें जकड़ा | 
ताकता हैं क्रूर कंस बैरी सुकिशोरको, 
कंचुकासे अंध सप॑ देखता ज्यों मोरकों । 


प्रथम अंग 
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इतनेम॑ चारपुरने आगे बढ़के कह्दा, 
दोनों बंधुओंके ग्रति वाक्य गढ़के महा। 


४८ एजी बछभद्र | नन्‍्दसूनों | सुने आपके--- 
वलके कौशक, बृत्त--देत्य-परितापके ॥ 


कुबलया-एऐस._ महामतत गजराजको--- 
आपने पछाड़ा, झुन मोद भोजराजकों | 
मछता जताते ये तुम्हारे भुजदंड हैं, 
वक्ष-कंघरा बताती, वी ये अखंड हैं ॥ 


आइये दो दाव दिखरछाएँ भोजराजको, 
प्रमुदेति करें आज. दर्शक-समाजको | 
नप्का निदेश पूरें, करें मनोरंजना, 
वीरो | निज मनमें न अन्यथा समझना || 
देश-काठकों विचार सरस प्रकारसे, 
बोले दामोदर वाक्य साथ, अविस्तारसे । 
४ मछ्ठ ! कहना तुम्हारा समुचित स्वथा, 
नपका आदेश कहो कौन करे अन्यथा ! 


जो भी आज्ञा हम १ हुई है, उसे पाछेंगे; 
हम इनकी प्रजा हैं, भछा केसे ठाछेंगे ! 
बालक हैं देखो पर, बालकोंसे डड़ेंगे, 
नृप-मनोरजन करेंगे, खूब छड़ेंगे ॥ 


२८६, 


३० पुरुषोत्तम 


आपकी दमारी जोड़ी कमी सोहती नहीं, 
देखनेस दर्शकोंके मन मोहती नहीं । ?” 
चागूरने कहा---/ आप घबराइये नहीं, 
भावुक ! कुभाव मूछ उर छाइये नहीं ॥| 





चाह पूरी हुई जान--/ बोले, अच्छा चलिये, 
तब हमें भोति क्‍या है, आइये, निकालिये। ? 
चाणूरसे कृष्ण ओर मुश्किसे बलका-- 


मभिड़ना नियत हुआ--हिया खिला खलका ॥ 


साज सजे बालकोंने छोहा छेनेके लिये--- 
छोहोंसे--छहमें उन्हें रंग देनेके छिये। 
सुगठित हष्ट-पुष्ट केहरि-सी कटियाँ, 
जाँघियों पे छगती हैं उड्-उड़ दष्टियाँ। 
काँच-ल चमकते शरीर सुगठीले हैं, 
प्रकृतिके हाथों-गढ़े गोले नीे-पीले हैं । 
उल्ट चिकुर-जाल, जूड़े बाँध लिये हैं, 
मानो सर्प-शिश सोये सोम-रस पिये हैं ॥ 
जघनोंकी गोलाईसे पुश्ता टठपकती, 
विजय-कुमारी वरमाठा लिये तकती । 


यदपि चाणूर और मुष्टिक महान है, 
जाते डीछडाोल्में ब्रिछोके बलवान हैं ॥ 


0५.४ * हे 35 कढ ज.क जनक ५2 अर च्णाभ, 


प्रथम अंग 


दर्शकोंकी दइश्यां तो छली छोकरोंसे है, 
इनके समक्ष उन्हें ठेके ठोकरोंस & । 
मुजाएँ पसार कढ़े दोनों महक कंसके, 
सचक अचकछ देख हँसे बच्चे हंसके ॥ 


जुटी दोनों जोड़ियाँ विजय-भाव भरके 
ग्राण-हरनेकी घात करें, दाव करके । 
आगे-पीछे ठेछते हैं पूर्ण बल करके, 
एक दूसरेको जीता चाहें छछ करके ॥ 


चाणूर चलाता है चपेट जब युक्तिसे, 
कृष्ण काठ जाते उसे तद्षण यों स्फार्तिसे । 
जैसे भारी मुजगकी फणा-फटकारसे--- 
बचता है पक्षिराज, पक्षोंक आधारसे ॥ 


वह देखो मुष्टिकको ठेले जाते राम हैं, 
आभिराम-तनु छड रहे अविराम हैं । 
खेद-कण भोकढे-भोले मुखों पे झलकते, 
ललनाओंके विछोक छोचन छलकते ॥ 


मृदुमम महिलाएँ भयभीत  होगईं, 
मुख्वाएँ माताएँ कौप--कौंप पीत होगई । 
बोलीं---“ देखो, तृपति का केसा निंद कर्म है, 
वर्जता नहीं है इस युद्धको, ये धर्म है? 


आज 3 ही ड़ जा आ« 


डर 


हो अं >ही५.औ हजरत, 


/ँँ 


पुरुषोत्तम 


कहां ये उमन और कहाँ शेछ-श्वंग ये १ 

कहाँ मांस-आशी गृद्ध, कहाँ भीने म्ग ये £ 
आग छग जाय इन बड़-बूढ़े, स्थानों को 
राजाको सुझाते नहीं, जुझाते अयानों को॥ 


रन 


देवा को मनाने छगीं बहु भावनाओं से, 
कामिनियाँ. प्यारोंगपगी जय-कामनाओं से । 
एक सखी वोली-# जीजी | मय की न बात है, 


ये हैँ थे जिन्होंने किया कबढया-बात है || 


(४// 


ञ्फ़ू 
हि । ॥/ 
शि+ 7 जा /ज[|/7 
नज2 


जिन्होंने ग्राण पूतनाके छछे हैँ, 
जिन्होंने नाना देत्य-दर्प दले हैं 
जिन्होंने मधवा को भी छकाया है, 


वे जिन्होंने बोध विधिका घटाया है॥ 


केश ॥ 


नर पर 
१2 


देखती नहीं हो केसी घीरतासे छड़ते, 
सपके समक्ष स्वेन-से दिखाई पड़ते । ”' 
रंग-शाछामें जमा है ख़ब, रंग युद्धका, 
देख रहा पूर्ण पात्र भावना अशणुद्धका॥ 


गोविन्दके गोल कपोछोंसे खेद जा रहा, 
हिमके कणोंसे कंज-दक जैसे छा रहा। 
आजके डछिये ही दूध माताने पिछाया था--- 
दे-दे बहु प्रलोभन, माखन खिलाया था |] 


प्रथम अग ३३ 


चोर-चोर गोपियोंकी नवनी भी खाई थी, 
आजके लिये ही मानों पेनुएँ चराई थी । 
यशोदाका ख्लेह-भरा नवनीत. छड़ता, 
तमोीगुण साथ आज सल्गुण अड्ता ॥ 


विवातिनी घात॑ बहु चलाई चाणूरने, 
काट डाली चरणोंकी चाल्से मयूरने | 
मारे जितने भी फण, विषधरने कड़े, 
गये वे विफल सब, हरि ज्योंके त्यों खड़े || 


अनिमेष छठोचन हें, मन सबके वचहीं, 
योग-सा है सथ रहा, ब्त्ति हटतीं नहीं । 
वाद्य हुए बंद सब अविदित भाव्से, 
बचा कोई नहीं इस योग के प्रमावसे ॥ 


दिव्य विम्ब घरे, खड़े चुपचाप देव भी, 
व्यालों को छपेटे चन्द्रमाल महादेव मी । 

अष्ट छोचनों से चतुरानन निहारता, 
वत्स-घेनु हरने की वातों को विचारता ॥ 
वासव विछोक रहा गोवद्धन-घारी को, 
कप 


आज इस रूपमें है, निज मद-हारी को। 
मन्द मन्द हँसते दे 

अर्वि हे 

३ 


८ 


देवता चाणूर पे, 
दित . सर्प उस भेक भीम क्रूर पै॥ 


३४ पुरुषोत्तम 
भाग्य भी सराहते हैं, विष्मित भी होते हैं, 
कंपित, कृषित कभी कुपित भी होते हैं। 
चातुरीस चारों चतुरोंकी चोटें चलती, 
मारी ठोकरोंकी भूमि डगमग डुछती ॥ 
बालकोंके ऊधमसे माँची-सी मचकती, 
वैनतेय-मार से है शाखा-सी छरूचकती। 
क्यों न छचे भूमि आज रीति विपर्रात है, 
पीठ को पत्रित्र मान प्रणत-विनीत है | 


धूलि-मयी रंग-शाढा धूम्र-मयी-सी बनी, 
अल्क-पलछक बालछाओं की उसीमें सनी । 
गोपों को चिन्तित जान भीत नारी-बृन्दको, 
आया ध्यान मानसमें तद्क्षण गोविंन्दको ॥ 


युद्ध को बढाया वीर-रस को जगा दिया, 
चाणूर के हृदय से पथ को भगा दिया। 
झुक के तनिक तान चरण विपक्षी के, 
क्षिति से उठाया, नेत्र घृमगये कक्षी के ॥ 


देके मारा वेग से, घरा पे धू-बड़ाक से, 
बैठे वक्षोपरि जाके स्येन-ज्यों फड़ाक से । 
चूर-चूर कर डाीं अध्थियां सुबक्ष की, 
तोड़ डाछी मेरु-अस्थि तत्क्षण सुकक्ष की ॥ 


प्रथम अग झ््ज्‌ 


७८3. ९७>ीशिजनी किलर री /(००५न३तक०की भटक पल 2क केक किक, 





मृध्टिकमें * बल ? में विशेष युद्ध हो चला, 
एक दूसरेके चाहता है ग्राणोंको छछा | 
मुष्टिक-प्रहारा हुए बलभद्र पे कड़े 
विचलित वे हुए न, रहे ज्यों के त्यों खड़े ॥ 


पुष्पोंके प्रहाससो कया कछूम विचलता ! 
बुंदाघातोंसे क्‍या दुर्ग-बुर्ज कभी गरता १ 
हो चले हैं रक्तवर्ण सूत्र राम-नेत्रोंके, 
भासने छगे वे उपमान विद्यत्नोंके । 


काटकर ओएछ्ठ “राम ' ने तमाचा तानके,--- 


मारा वाम हस्तसे---गिराया खंभ मानके | 
रक्त वमता हुआ सरस तरुसा गिरा, 


कि 


मसूमितल पे अनाथ-असहाय-सा निरा ॥ 


भूषकी भुजा-सी भगम्न कर डाछी क्षणमें, 
इन्द्र-थकी-सी ध्वजा टूटी पड़ी रणमें । 
देखा दोनों मछराज महा निद्रा सो गये, 
सारे साथी एक साथ स्वप्त-सश्टि हो गये ॥ 


देवोने की पुष्प-बृष्टि * जय-जय “---नादसे, 
दर्शकोंके हृदय प्रफुछ्ठित आल्हादसे | 
पदाघातोंसे जो मू के गातों क्षत थे पड़े, 
ग़ेकी (9. शांत ५ ।+ रलिककक कप 
पुष्पोक्ी महमसे वे शांत होगये बड़े ॥ 


रद पुरुषोत्तम 
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नहीं--वसुधा है सोौ-सो नेत्रोंस निहारती, 
सानुज सखघारक पे---तन, मन वारती। 
कंस बैठा देख रहा वरियोंकी वीरता, 
वर्द्धित विछोकी वहि-शिखा, तजी धीरता ॥ 


सिंहासन-आसीनको.. क्रोधने उठा लिया, 
कॉपने दरीर छगा ओर धकने हिया। 
वोछा---“ इन नंद आदि शत्रुओंकों में सभी--- 
लुतोंक समेत सौंपूँ अंतककों, छो अभी--- 


और नीच बहुदेव-देवकीके क्षणमें--- 
सोखूँ सिसकाके ग्राण, खुतोंके स्मरणमें । 
तात उम्रसनकों भी स्वाद में चखाऊँगा, 
मेरे वरियोंसे प्यार करना सिखाऊँगा || ” 


दाँत पीस, काट ओएछ्ठ, असिको संभालके, 
चाहता था बढ़ना ही कायाको उछाछके ॥ 
विद्युत की गति से ही बलने उछल के, 
हरली प्रखर असि हाथ से मातुरू के। 


कूद के केशबने जा केश वरही लिये, 
बन्दी कर ढिया बरी, जाना वह भी हिये || 
बंधु-धाती दोनों हाथ रामने उलट के, 
पीछेस आवद्ध किये, देने छगे झटके | 


प्रथम अग 
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शार्खी-सा हिछा रहे हैं बालक ये गज के, 
आमूल उखाड़ने को सारा बछ सज के ॥| 


हुए हैं, युग केशरी-शावक-से, 


तृण-तोम पर दोनों छसते पावक-्से | 
भीमकाय विषर फुंकृत  भुजगसे, 
युगछ-नकुछ-से. उछल्लते ये बिल्से ॥ 


कंटकित इंघन पे जगते अजँगास-से, 
वधक रहें ४ धीर, वीरत्व-व्यापारस । 
“४ अनय अमृत है ये सर्वथा अधर्म है, 
पुण्य की ग्रतारणा है, पीनपाप-कर्म है ॥ ” 


खुना सभाने ग्रछापते यों घम-बारी को; 
घर्मकी दुह्ाई देते पुण्यके पुजाथ को। 


2 423 श्र 
बोले-४ तुम जैसे घर्मज्ञ न मिलेंगे, 


जगतीके अहो ! आज बघर्म-स्‍्तंस हिलेंगे। 
पुण्यके तो आपही थे स्थान एक, जगमें, 
जनता छगाते रहे सदा शुभ मग में ॥ 


पापके न पास गये, पूजे गुरु सर्वदा, 
पंडित तुम्हारे जैसे आते हैं यदा-कदा | 
सत्य है तुम्हारा बोल, पाप हम करते, 


धर्मको उखाइते हैं, पाप-भांड भरते ॥॥ 


३ 


ऊ. ! अधियशशक 


डडे८ पुरुषोत्तम 
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उड़. कड़ी. ऑभकमी क्‍यजरभरकरा भय, 


शीत्र यह घम-नीति जाके कहिये वहाँ, 
हिरण्याक्ष, वेन और रावण वसे जहां। 


आज जाने धर्म तुम * नीति और कर्मभी, 
नाम लेते इनका न आती तुम्हें शर्मभी ?? 


8७... जद, ३७ 


दोनोंमें संक्रेत हुआ, शीघ्र सिंहासनसें--- 
क्षित किया क्षितिपर रक्त चछा तनसे | 
अस्थियां विचूर्ण हुई, जैसे वक्ष शालूका, 
टूटता है झंझासे, त्यों द्विषण गोपाछ्का | 


विस्पारिति दा और विवृत्त वदनसे, 
उच्छ्वासित, भीतभाव, रहित सदनसे । 
पड़ा हैं अनाथ, असहाय हुआ समभामें, 
दीखता नहों था जिसे विभवकी विभामें || 
बाँचता हैं आज वहीं कर्म-लेख अपने, 
देना चाहता न था जो काल को पनपने । 
ग्राणोके पँखेरू पाँखें तोछ रहे अपनी, 
उड़नके हेतु होठों आये, बिपदा घनी ॥| 
कृष्णका था ध्यान पूर्व, अब वही ध्यान है, 
कृष्णके सिवाय किसी वस्तुका न ज्ञान है। 
धीरे-धीरे ग्राणोंका छवण गछलने छगा--- 
कृष्ण-देष-सागरमें--खछ. जलने  छगा ॥ 


पथम अंग 32% 
कृष्ण बोले “ बेला जान मातुछ ! विचारिये, 
निज कृतकर्म फले यही चित्त धारिये। 
काल रोकनेकों जार कोई कितने रचे, 
अश्चवलम वहि बाँध दग्ध होनेसे बचे ? 


पापोंका दुरजेंर विष पेट पचता नहीं, 
नियति नियमसे हे कोई बचता नहीं । 
राजा, प्रजा पर करे मनमाने अत्याचार, 
छीन छेती जेसे ग्रजा दिये हुए अधिकार |] 


वैसे, पापियोंस ग्राण छीन छिये जाते हैं, 
लोक-दुःख-दायी नहीं क्षमा किये जाते हें ।?? 
सकरुण, रोषभर!, दोषभरी इबश्से, 
कंसने विछोका कृष्ण अंतक-आक्ृशिसे ॥ 


दो मोती दे, ग्राणोंने प्रयाण किया पढमें, 
ग्रणतोंका पद पाया प्रणके पाछनमें | 
सचिवरोंके सिर झुक गये एक साथ ही, 
सैनिक-सेनानी झुके, छगे तकने मही ॥ 
झंडा झुक गया राजधानीका तुरंत ही, 
मुदे मोद-द्वारा सब मुंदते पलछक ही। 


ने मई मेल 


१० पुरुषोत्तम 


रखि-शशि हँस, हँसा मुदित गगन भी, 
बसुवा विहसी, हँसी शम्पा, सह घन भी। 
हँसी एक साथ मुनि-गणकी समाधवियाँ, 
हसन-स्ररूपा हुई. विश्व-आधि-व्याधियां ॥| 


शारदाकी नारदकी वीणा वजन ठगी, 
मोद-मत्त हुई यश-रस वषधेने छगी। 
हँस पारिजात पृष्प साथ सुस्बृन्द भी, 
नभमें निनादे मंद-मंद मृदु दुन्दुभी ॥ 


नर-नारी दरशकोंने अति ही आहन्द्ादसे, 
चसुधा गुजाई “ जय वासुदेव --नादसे । 
वायु पर चढ़ नाद बिखरा दिगन्तमें, 
कोने कोनेम॑ समाया ऊपर अनन्तमें ॥ 


कन्द्राएँ गूँजी जो थी मौन चिरकाल्से, 
* जय जय कृष्ण ” इस शब्द सुरसालसे। 
कविके हृदयमें भी वहीं मूँज शँजी है, 
व्यास-सूर आदिसे उधार छी जो पूँजी है ॥ 


43० 


३८ 


उत्पाटिता कदली-सी कौन यह 
बुन छग गया हाय ! यह केसे 
तेल-हीना दीवठ-सी यह कौन  जर 
कौन सूखे सर यह शफरी-उछछ्ती ? 


द्वितीय अंग 
मात-यिलन 


हैँ 
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कौन यह घृतवत्सा धनु-सी है हँकती, 
कौन यह भग्नडिम्बा कपोती-सी कूकती ? 
कौन यह पास बैठा डिये दुःख-भार है? 
दुःखोंका आधार वना, दुःख अवतार है ॥ 


क्ृशकाय चित्ताओसे--बिपदाओंसे. तपा, 
जपता हे प्रतिक्षण जप डर अजपा | 
जीर्णशीर्ण वश्च॒ और बढ़े मुख-रोम हैं, 
अद्धश्याम-इबत अस्त-व्यस्त शिर-लोम हैं ॥ 


वृद्ध वरगद-तरु तले छता-सी पड़ी, 


गज-द्वारा दछिता-सी भामा दुःखिता बड़ी | 

७५७ 2५७ की िक ३ करे 
गवाक्षोंमें छृताओने जाले बुन रक्खे हैं, 
मृत मक्षियोंने जहां सिर घुन रख्खे हैं ॥| 


8२ एरुपोत्तम 
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उन्हीं जाछोंमेसे रवि-रश्मियां हैं आ रहीं, 
छलठ्मंस सत्यकी ये झाँकी झछका रहीं। 
इन दुःखियोंके सित्रा वहाँ चींटी भी नहीं, 
चटकाओंकी न “ चीं-चीं सुन पड़ती कहीं ॥ 
हाय ! ऐसे काछे दिन वर्षोसे बिताते हैं, 
दम्पति दुखित-दीन दीध दुख पाते हैं। 


हि 


कभी-कभी “आह मूच्छिताका कढ़ हर 

जिसे सुन पतिकी विपत्ति बढ़ जाती है । 
आँखोंके तछेका भाग हुआ श्याम जिनका, 
चिन्ता-रेखा-चिहित है भाग्य-बाम जिनका | 
देख भामिनीका दुःख वसुदेवब रो पड़े, 
निशित शरोंमें घीर हा! अधीर हो पड़े ॥ 


धीरजन निज दुःखमें ही धौर होते हैं, 
किंतु, पर-पीड़ाम महा अबीर होते हैं ॥ 
तर हुआ अभश्रुभोंस झमश्न-जाक जिनका, 
मन है विषण्ण महा, तन छुआ तिनका ॥ 


रोये वहुदेव फूट-फूट हा ! एकांतमें, 
बडा ऊपर आई सागर ग्रशांतमें-। 
उद्देढित सिंधु कभी देखा सीमा त्यागता £ 
वीरोंका हृदय त्यों ही सीमा नहीं राँघता ॥ 


द्वितीय अंग 8३ 
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आये घीर ठिकाने पे सोच स्तीकी व्यथा, 
सान्‍्वना दिलानेकों सतर्क हुए स्वथा। 
इतनेमें देवकीने * आह ” भरके कहा; 
वाक्य उर-वेघक हृदय चीरके ह॒ह्वा ! 


८४ हायरे ! ये पापी प्राण पिंड छोड़ते नहीं, 
खा-खाके असह्य चोट नाता तोड़ते नहीं |” 
ठोक कर कहा---“ हाय ! इस फूटे भाठमें--- 
जाने क्‍या छिखा है, और देखना कुकाठमें ॥ 


छाती तलेसे निकाछ घन दिये बेठी हूं, 
हृदयमें कितने ही घाव ढछिये बेठी हूं। 
कितने ही दिन बीते, बीतीं रातें कितनी, 
मेंने जो सही हैं संहे कौन घातें इतनी £ 
मुझसी हैं नारी कौन जगमें अभागिनी £ 
छाती पर शिछा घरे बनी बेठी नागिनी। 
हाय रे! ये स्तन मेरे उच्छिष्ट हुए नहीं, 
नव मृदु अघरोंस गये हा! छुए नहीं ॥ 
पापिनी का दूध भरा कोन प्राणी पीएगा ! 
विषेढी माता का दूध पीके कौन जीयेगा 
मेरी कूख बस-वस ऊजड हे होगई, 
देवकी कुवर्षा मेरे सौख्य-चित्र धो गई। 


2४ पुरुषोत्तम 

नन्‍्हे-नन्हे वत्स हाय “--वणी बन्द होगई, 
ज्वार आया हृदयम॑ सुध-वुध खो गई। 
बोले वसुदेव किसी माँति थेर्य धरके, 
डिगते भ्रनको हा! स्तम्भाश्रित करके ॥ 


“टेवि | घेय धारो, देखो, सोचो निज मनमें, 
दिन एक-से नहीं हैं वीतते जीवन में | 
धूपके पश्चात छाँह, वषों औष्म बाद हैं, 
बसे ही विषाद बाद निश्चित आहल्ह्ाद है ॥ 


दिन तुमने विताएं जिस भाँति इतने, 
ये भी यों बिता दो, शेष रहे ओर कितने £ 
घीरता की तरणिसे व्यथा-सरिता तरो, 
भाव भवाधार का ही निज मनमें घरों ॥ 


उगेगा हमारा कभी भाग्य-भानु क्‍या नहीं ! 
धधकेगी पापी-उरमें कृशानु क्‍या नहीं £ 
जी जछाते अन्यका जो जछते वे आप हैं, 
पाप्त-पास जाते कभी सुने पुण्य-पाप हैं ? 


लेकर उच्छुगुस तब आँखें भरके हहा ! 
देवकी सतीने वाक्य कंप खरमें कहा |-- 
+# देव | केसे धेये परूँ उर सी-सौ खंड हैं ! 
ग्राणोंकों ग्रदाह रही चिन्तानल चंड है || 


द्वितीय अंग 
में हूँ बह छता; पुष्प-रहिता जो की गई, 
में हूँ वह रत्न-निधि जो कि छठ छी गई । 


भें हैँ वह खनि, जोकि खोद खाली की गई, 
हाय ! मुझ आँख की है दृष्टि हरी गई ॥ 


शाह 9)॥ 


९ 


हायरे ! ये गोद मेरी कभी भीगी ही नहीं--- 

वकत्सोंकी सु-छाछाओंस, वंचिता सद्दया रही, 

आँगनमें मेरे कभी खेले छाड़िले नहीं; 

माँ होके मी नाथ ! भ “मेँ ” सुने बिना ही रही।॥ 
वुझ जाते दग्ध प्राण आज तक कभी के, 
विना थी के दौफप-से ये जछते क्‍यों तभी के ? 
आज का-सा दृुय वह आंखोंमे है झूछता, 
वही झाँकी प्राणों को बनी हैं अनुकूछता॥ 


नवश्याम तामरस खुविकव सर्वथा, 
सस्मित विछोकते को सौंपा सहके व्यथा। 
नाथ ! आपके करों में फूल-सा टिका दिया, 
रोरहा हैं उसके ही ध्यान में बँधा हिया॥ 


सुनती हैँ देव ! आज मेरा पुष्प आया है,. 
कंसने कुचकऋर कोई रच के बुछाया है | 
क्ूरने कुचछनेकों उसे यंत्र रखे हें, 
चाणूर- कुबछ्या-से मद पी-पी मचे हैं॥ 


जी 8 औीफ हज. औि 5 # 5 जा फ अीीि नी भिकन्‍ीे नी मे के ही के 
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हायरे ! कुचछ दिया जो तो मेरे छालको, 
हथोड़ोंस फोड़ देंगे इस मेरे भालकों। 
प्रणों ! कुछ सुननेके पूत्र भाग जाओरे ! 


पापिनीको एकाकी यहीं पे त्याग जाओरे ! 


हों! तुम तो न जलछो, में ही जछ जाऊँगी, 
दाहक संबाद सुन, जीत हुई पाऊँगी। 
आज मेरे पाप ओर पुण्योंकी परीक्षा है, 
देखू , फढें पाप, या कि तपस्या-तितिक्षा है॥ 
नाथ ! मेने कोई पाप आज ठो किया नहीं, 
किसी प्राणी को भी कष्ट कोई-पता दिया नहीं | 
चींटियोंको चिड़ियोंकों चुगाती थी भें सदा, 
नाना भोग मीनोंकों भी पुगाती थी में सदा ॥ 


वाल्यकाल्से ही मुझे प्राणी मात्र प्यारा हैं, 
चूँठा चित्त किसीका न बोछ, बोल खारा है, 
देखती हूँ जब भी में इशष्टिको पसारके, 


पाप दीखता न कोई, स्तब्ध हूँ विचारके ॥ 


फिर आज़ मुझपे क्यों गार्ज गाज रही हैं 
पातके ग्रथम ही जो गात दाझ रहीं हैं । ” 
रोने छगी सती रोते-रोते स्तब्ब ह्ोगई, 
बैखरी परामें समी, सुध-बुध खोगई ॥ 


द्वितीय अंग ७9 
काष्ट हुए वसुदेव, छग जो विचारने, 
मृण्मय बनाया चित्र मानों चित्रकारने | 
योगियों के चित्तमं भी इतनी एकाग्रता---- 
लाती नहीं समाधि, जो छाती कभी व्यग्रता ॥ 


दम्पति हुए हैं ब्रह्म -अम्बुधि- में छीन-से, 
बाह्यता विहीन अहा | आत्म-नीर-मीन-से । 
दोनों हंस-हंसिनी वे मानों मान-सर में, 
छगे जा विहदरने, शरीर स्थित घर में । 


देखते हैं एक अति अमर नवर है, 
सल्छि सुपूर्ण सर सरस घवरछ है। 
स्वर्॒कके सरोज सब स्फुटित हैं जिसमें, 
मनोहर प्रतित्रिब विछसे हे जिसमें ॥ 


शीत, मन्द, सुगंध समीर कम्पाती बिन्‍्हें, 
अमरोंकी भीड़ भीनी ध्वनि सुनाती जिन्हें । 
नील, पीत दो सरोज उन्हींमें निराछे हैं, 
सरसिके द्ग-से, जो स्नेह-रस-प्याले हें॥ 


पुष्पित छताएँ नाना तरु सफ़लित हैं, 
सरके सुतीर पर सत्र सुरभित हैं। 


शुक, पिक, सारिका शिखी हैं शिखिनी जहाँ, 
श्रोत-सुख-दायिनी बहाते बाहिनी जहाँ। 
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ख्वु-ल्घवु बीचियाँ बनज-बन-वरोंकों, 
परसके पूत करती & निज करोंको। 
आया उस ठौर एक कुंजर बिहरने, 


सरपिम पीनेकी सलिछ, स्नान करने ॥ 


सलर सुजरू सर पंकिक बना दिया, 
जछूचरों, जल्जोंके हियेकों हिछा दिया। 
मीनोंके विहार और अंगोंके आधारको, 
विकाडित कर डाछा क्षणमें कासारकों |! 


कितनी तो कंज-कलियोंकों खिले बिना ही--- 
मर्दित की, हायरे ! पराग मिक्े बिना ही 
गंड स्थछोंते था मद झर रहा जिसके, 
मधुप वहीं जा झूमे, कामुक हों किसके £ 
नील-पीत पंकजों की ओर बढ़ा तोड़ने, 
शुंडकों बढ़ाया, भार सर-श्री का फोड़ने । 
निर्मिषमें दोनों कंज काछे-पीछे होगये, 
विषधर महानाग विना कीले होंगये ॥ 
इंशन किया तुरत दोनों विषघरोंने, 
मदकछ मातंग को, अरबिन्द वबरों ने। 
भस्मीभमूत हुआ गज दंशते ही छनमें, 
जय-जय थ्वाने शूजी सरके आँगनमें ॥ 


द्वितीय अंग ४९, 


समाधियाँ भंग हुई यहां इन दोनों की, 
२2 2 ८७ ३५७ कक ५ 3३७ 

सॉकल खुली है नहीं छोचनोंके कोनों की | 
ब्रह्म-निंद्रा-उत्थित ये तन्द्रित-से हो रहे, 
सोच चमत्कार चारु, विस्मित-से हो रहे ॥ 


“४ जय बवसुदेव-देवकी की, वाझुदेवकी 
छुनी ध्वनि दूरागता, चोंक उठी देवकी। 
तार, मध्य, मन्द्र घोष बार, युवा, बृद्धोंका, 
आनन्द, उल्लास भरा, पूत प्रेमाबद्धों का ॥ 
नभके छोटे-से अंकमें समाता हे नहीं, 
समुद निनाद आज वास पाता है नहीं । 
तृषित मृगी जो सुने निश्नेर-निनाद को--- 
कौन कह सकता है उसके आहल्हादको ! 


ओषछ्ठ-प्राणा चातकी जो दृग मूंँदे हो पड़ी, 
खोलती ज्यों नेत्र, सुन घन-घोषणा बड़ी। 
देवकीने नेत्र खोले, साथ मुख-कान भी, 
पीने छगी र-जल, मूली देह-भान भी॥ 


दोनों पति-पत्नियोंका उर नाचने लगा, 
टग-दीपोंका सु-तेज दीपि साँचने लगा | 
ज्यों-ज्यों वह नाद-दौति करती निकटता, 
त्यों-त्यों यहाँ तम की भी हटती बिकठता ॥ 


५९७ पुरुषोत्तम 
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वबाचक ! विलोकिये, छठा तो आते हुओं की 
बसुदेब-कीति-केतु फहराते छहुओं की, 
देवकी-सीपी को सफछा बनाते ह्ुओं की, 
यद्ोदा के यश से दिशा गुैजाते हुओं की ॥ 


प्यारकी छड़ी का स्वाद बगराते छुओं की, 
नन्द-उर-उदधि को उफनाते हुओं की 
नवर्नात-प्रियता को सरसाते हुओं की, 
गो-पालन-महिमा को दरसाते हुओं की ॥ 


तुरी, भेरी, झाँझ, शेख, मृदंग सुद्दाते हैं, 
नभको गुँजाते हुए आगे-आगे आते हैं । 
सवर्णी के जय-नादों नभ हरसाता है, 
देके ग्रतिध्धनि दूना मोद दरसाता है ॥ 
हाथसे मिछाए हाथ दोनो चले आते हैं, 
सुषमा-सदन-से सुर्स सरसाते हैं । 
केश बिथुरे हैं बाँके पीठतक जिनके, 
डाछ दें पछक इन्हें देख दग किनके ? 
बड़े-बड़े छोचन सतेज, रसमभीने हैं, 
अलियोंने रत अभी जिनके न छोने हैं। 
अधरोंकी छाल्माकी सुषमा निराली है, 
श्यामकी तो, वेणुने हाँ, थोड़ी-सी चुराली है ॥| 


ही जैव ३० करी, मय सा अमल जीभ अीध अष पी अन्‍ी आर छा मन उरी बह 


द्वितीय अंग 
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दशनोंकी दीप्ति दिव्य रह-रह कोंधती, 
3३० ् चकाचों थ्रती 
दर्शाकोंके चारु चक्षुओंको घती । 
रसके कलश-से शरीर सुसजीलछे हैं, 
प्रकृति-कुम्हारीके ये घट नीले पलि हैं ॥ 


पीरमित मुकुलित सुमन-सुहावनी, 
कठोमं पड़ी हैं रूम्बी मालाएँ प्रभाविनी | 
गचन-तिवक दिव्य दिपते छलाटों पे, 
तीख्यकी-सी चाबी छगी भाग्यके कपाटों पे ॥ 


झुशत्र स्मश्रुओंको वास-वार हैं सँभाठते, 
आनंद-पूरित हत स्नेह दृष्टि डाछते। 
गोपराज नंद, पॉछे-पीछे मंद गतिसे, 
पुण्योके-से फल लिये चलते विनतिसे ॥ 
र-नारियोंका संघ उफना है जा रहा, 
मकी छहरियोंसे लछहराता हैं जहा! 
तृ-पूजा-सामग्री सजाई झुमत्र  थाछोंमें, 
न्द्रमा चले हैं चढ़ पारिजात डाढोंमें ॥ 
एरे | बन्दीगृह वंध ! तुझको बधाई है ! 
देख, तुझे तीर्थ-भूमि किसने बनाई है ! ! 


कारावास पास गये जहाँ दो पाषाणके-- 
प्राणी बैठे वत्सरोंस, जले हुए आ्राणके॥ 


१ 


१०७. आंज 
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४ ज़य माता देवकीकी, जय वसुदेवकी, ” 
जय वरल्मद्र॒ वीर, जय वासुदेवकी। ”” 
त्रोषणा की जनताने बार-बार प्यारसे, 
छिड़े कारा-कोठरीकी तंत्रिकाके तास्से ॥ 


ताले झड़ पड़े काछी कोठरीके आपसे, 
चेतना जड़ोंमें आई चेतन-प्रतापसे । 
दौड़े बछड़े-ल दोनों भूखे चिरकाल्से, 
पीने दूध जननीका प्रेमके उछाल्से ॥ 
पृत पदोंमें वे जाके लिपट गये अहा ! 
प्रेमपय पीने छगे प्यासे-मूखे-ले महा । 
माताने उठाया उन्‍हें शीघ्र स्नेह-भावसे, 
छार्तासे छगाके रोई, जली दुःख-दावसे ॥ 


हर्षने विषादको जा उरसे निकाछा है, 
आता रक्त साथ-साथ कढ़ता जो भाछा है, 
. एसी भेरी छेखनी ! तू कैसे उस प्यारको--- 
व्यक्त कर सकती है, शुचि स्नेह-सारकों £ 


लोहमाये ! तू लिखेगी केसे कथा मोमकी ? 
चींटी भी पा सकती क्या थाह कभी व्योमकी ? 
माताका हृदय होता माताके ही पास है, 
माताको-सा उर न विधाताके ही पास है॥ 


द्वितीय अंग 
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कवि अनपत्य नित्य, कैसे उस सत्यका--- 
व्यक्त कर सके भाव सरस अपत्यका ? 
ब्ति-हीन सदनमें विद्युतसी आगई, 
ख्वाति-जलका सुयोग चातकी ज्यों-पा गई ॥ 


का 


प्यारों-गगी सती, सुत-मुख चूमने लगा, 
मोद-मद-मयी . मेंद-मंद झूमने छगी | 
जलता था चित्त जो अपार चिन्तानल में, 


० ५ 


पीयूष-प्रवाहिनी में बहा इसी पल में ॥ 
दोनों बंघु उसी क्षण पिवृ-पदों में झुके, 
बसुदेव के न हषे-अश्व रोके से रुके। 
छाती से छगाया घन खोया चिर काल्से, 
वर्षा से विकछ थे जो मणि खोये व्यारू-से | 


अनवाधि विरह के क्षत भरे गये, 
सुख के समुद्र डबे, दुःख तर-से गये । 
सवके हृदय छहराने-से छगे वहां, 
सुख के सुकेतु फहराने-से छगे वहां ॥ 


देखा वसुदेव ने खड़े हैं धन के वनी--- 
नंदजी बाहर, आहा | बढ़ी मुदिता घनी ! 
दोड़े आति प्रेम से लिपट गये छाती से, 
जीवन की नोका गढ़ छाने वाले खाती से ॥ 


णज्३. 


५2 पुरुषोत्तम 
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मानो उर भग्न होगा, अभी, इसी क्षणमें, 
मुँह छोड़ रोने छगे, बँबे कृत-ऋणमें 
मित्र--उपकृति का न भांर देता बोलने, 
८ नोका गढ़ छाया, आया साथ चिन्तां छोलनें |” 


प्रेम की ग्रवाहिनी में बह नंद भी गये, 
एक दूसरे को पाके दोनों आज जी गये । 
पराके दँगार-कार इन स्वर्ण-कारों कां, 
हटे दृश्य आँखों से न यह सचे प्यारोंका ॥ 


तृतीय अंग 
श्रावण-सुषमा 


गिरि-राजिसे अंकित अर्णव॑-सा नम नींके घनोंसे है सोह रहा, 
गतिवान हुआ पवमान लिये, मृदु मोलुंषोंके मन मोह रहो | 
यमुनाके सुनील प्रवाह में जो झुकं, झौक स्वरूंपकों जोंहं रहां, 
धन-मर्कत-राजिको आज मंहा नंभ यामुनी-डोरमें पोर्ह रहा ॥ 
विटपोंके सुनील महा दलूमें मनमोहिनी सांवनी शीभों लंसी, 
परिचालित शीश समीरंणसे नंव॑ शाखी संमूह छंटा सरंसी | 
सफली द्रुम आज विनीत-से हो, हिय॑ हर्ष रहे जंलके स्परंशी, 
यमुना तठनीके मंहा तठ पै वंठके विटपों की घंटा विकसी ॥ 


ण्द्ध पुरुषोत्तम 


बढ के हक जिन मंजिल चला फेजरीफि जी जरीये जरा ओ नी भ ही की ही 
पिन जम नीम न न की मी क ओ कजाब आकिल कला हर १७ 
मा कसम ० जा 2४/७७/७४७४ 


परिछाँह पड़ी जल्मे जिनकी उस व्यामछ तोया तरंगिनीके 
नव केंचुढी-आइत्त चशञ्चल-से विलसे सुत, भीम भुजंगिनीक । 
तटकी नव दूब महा मृदुर्मे चरते सुत भोछे कुरंगिनीके, 
उड़ते हैं यहांसे, वहांसे यहां, मग पीछे पड़े हुए भंगिनीके ॥ 


बट, पीपछ, नीम, कदम्ब, तमार, रसारू विशाल विशेष जहां, 
निज ठाँहसे फ़ूछ, फलोंसे रहे, हर चेतन मात्रका छेश जहां | 
शुभ सालिक देश जीव सभी सुखसे बसते गतद्वेष जहां, 
रमती नित पंखिनी शान्त खतंत्र स्वकान्त वियोग न छेश जहां || 


कल कूज रहे पिक आदि पखी श्रुतिमें रस-सा वरसाते हुए, 
नचता है शिखी उच पुच्छ हुआ शिखिनीकों कला दरसाते हुए । 
मन देते--दिलाते, रिझ्ाते हुए निज संगिनीको हरसाते हुए, 
कर केका उठी बन--राजिसे एक हदें सबका सरसाते हुए ॥ 


तट ग्रूंज उठा, बठ कूज उठे, नट नाच उठे इतराते हुए, 
सर ऊलू-उठे, तरु फूछ उठे, थरढ-जीव सुखी उनमाते छुए। 
वहु टोल गवालोंके कान घरे कर, चावसे डोछते गाते हुए, 
यमुना तटके सब जीब्र सुखी शुभ सावन मास बिताते हुए ॥ 


शुभ पेनुएँ पूरित ऊध सनेह सनी वछड़ो--बिछुड़ी चरतीं, 
चरके कितनी परितृप्त हुई तृणमें बस पागुर हैं करतीं । 
प्रथमा नवजात स्ववत्सको चाट रही निज वक्ष-तले घरती, 
नव-आयु सुबत्सोंकी टोली कहीं फिरती मृग-चोकड़ियाँ भरती ॥| 


ठतुतीय अंग ५७ 
निज चंचुसे चंचु गहे सुकपोत कपोतीके प्यारकों छूट रहा, 
नभकीा जछ-पूरित देख त्रती खय जीवन-आशको घूठ रहा । 
नव पावससे परिमाजित कौर-पखों-मिस सावन फूट रहा, 
तरुके तल॒वोंमें पड़ी अबतो ब्रत वेलि-बधूका है टूट रहा || 


रवि-तनया के तीर पर, छाई विपुल बहार | 
तृण, दछ, किसलय, कुसुम पर, पड़ती मंद फुँहार !) 
घटा ऊलती काढी--काली, 
चली झूमती-सी मतवाली । 
गज रहा श्राति-सुखद रसीला, 
नीठाम्बर बन सघन सजीछा ॥ 


पोव-बायु चछता अति मंदा, 
हर-डर-कंपित-स्मर-का फंदा । 
वकुल-पंक्ति अति शुश्र निराली, 
चित्रित जिनसे हुई घनाली ॥ 

असित पटल पर लिखे प्रकृतिने, 

सुन्दर धव्छ वाक्य यों भीने--- 

“४ अरे मानवो | मानस धोछो, 

चिर विम्ुदित घटके पट खोलो ॥ 


अलूसित प्राणों को पनपाछो, 
परम दिव्य जीवन अपनालो, 
सावन वघ्चुधा पर न समाता, 
अणु-अणु में से छझूटा. जाता ॥ 


(८ पुरुषोत्तम 
बीरबहूटी इन्दकी, आभा यों भरपूंर। 
मानों मंघवा ने दिया, भू के भाल सिंदूर ॥ 


| आ 

सात 
भग्न शिछाके कोने पर वह बेठा, देखो, देख रहा, 
सावन का यह समा सरसवर निज मानंस पर रेख रहा | 
ब्रह्मचर्य का तेज दीप है जिसके रोम-रोम में व्याप्त, 
वेंठा ह सन्‍्तुष्ट हुआ-सा, किये ग्रकृति-अध्ययन समाप्त ॥ 


पुरुष-प्रकृति का पंडित पारग, बेठा किये समीक्षा-सी, 
कर्णधार का कर्म लिये जो करता एक पग्रतीक्षा-सी । 
मुख-मंडल पर झलक रहे हैं उरके भाव नितांत उदात, 
अवयवब हैं सब एक-एक से बढ़ कर शोमित सह अनुपात ॥ 
वीरो की-सी सुगठ नासिका वीर-भाव-सा दरसाती, 
वे त्रिवर्णिका आँखें जानें रस क्या-क्या हैं बरसाती । 
जो विशाल हैं, अनीदार हैं, उज्ज्यछ, पानीदार घनी, 
कार्ली, तिरछी, पेनीं पढकें, जिनकी वेवक घार घनी ॥ 


उज्ज्वल दरशनों की आभा पर पड़ती अघरों की छालछी, 
संग-रंग में रँगी रदों की कुंछ-कुछ अनुपम उजियाली | 
विशद्‌ भाठ अति अमल कांतिं-युत चमचम करता चमक रहा, 
जिस पर केशर-तिरक सोंहना कनक-लीक-सा दमक रहा ॥ 


तृतीय अंग ०3०4 
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पुष्ट स्कंघ अति, बृहत्‌ वक्ष पर कुछ-कुछ रोम-राजि छाई, 
उदर-छोम की हुम्बी रेखा स्वर्गगा--सी मनभायी। 
कटि में बाँधे पीत वसन वर आधा कंधों पर डाले, 
बेटा है. उद्म्रीव, पृष्ठ पर कुंतठ छिठक रहे काले ॥ 


मनमें चिन्ता, शोक, भीति ये भवके केश विकार नहीं, 
आत्म आत्म में तुष्ठ हुआ है, हिछता मन का तार नहीं | 
सरस अनाधप्रित संथ सुबिकंसित असित तामरस वर छुूसता, 
आभा फ्ूठी पईंती तन से, रोम-रोम जिसका हँखता ॥ 


ग्रकृंति निरख कर जो ग्रमुदित है, प्रकृति जिसे छख गर्वित-सी, 
आकर्षित---सी दशित होती, छोंटपोट है हर्षित--सी ॥| 
जिसके दीध दहगों से उच्चला पड़ता प्यार चराचर कां, 
जिसका उर समता में स्थित है, मोह न जिसे निजापर का ॥. 


दीन जनों का बंधु एक ही जो दुखियों का है संगी, 
पुण्यजनों का प्यारा है, जो श्रेम--रंग का है रंगी। 
निज दासों का दास अज्ञ बन बिकतां कौड़ी-कानी में, 
इतना हलका, बंहजाता हैं, बस आँखों के पानी में ॥ 


इतना चतुर, महाचतुरोंकी चतुराई हरनेवाढां, 
भयद मयोंकों, पर, संन्तोंसे बाढक ज्यों डरनेबाछा । 
बैठा देख रहा ऐकांतिक प्रकृति---नटकिे नर्त्तनकों, 
रिझा रही हे वह भी पाकर आज पारखी इस घनको 


६० पुरुषोत्तम 
पशञ्चमसे कुछ ऊँची, नोची बेवतसे, अति मधुर मछार,. 
बहुत दूरकी श्रवण-पुटोंमें पड़ी अचानक मृदु झनकार | 
समा बँवगया प्रकृति-नटीने अपने नूपुर दिये उतार. 
इने: शनः: वह निकट आरही श्रावण-गीत-मयी-झनकार ॥ 


सोल्ह-सतरहके भीतरकी, संख्यामें भी इस अनुमान, 
मथुराकी वे नवरू युवतियाँ वर्षाके बरसातीं गान । 
कनक-छताओंका-सा छाता, अथवा स्वर्ण सरोजनियाँ, 
नूतन श्रावण सुमन सूँघने मिल उठ धायीं ये अलियाँ )। 


रेशम रू्ज़॒ तिरंगी सुंदर एक सुन्दरीके करमें, - 
चन्दममय दोछासन रंजित एक दूसरीके करमें | 
सघन द्ुमोंकी झुंदर कुंजें देख रुकीं वे तुरत वहीं, 
देख रहा यह एक कक्षमें, इसकी उनको सुरत नहीं || 


वे अपनेमें आप मम्न हैं, उन्हें जगतका भान नहों, 
धन पाए हैं, पर न मिली हैं, उन्हें अन्यका ध्यान नहीं | 
लम्बा देखा विटप एक दृढ़ उस पर निज झूछा डाछा,--- 
रेशम-डोर-मयी झुन्दर पर आसन रख चन्दन वाढछा ॥) 


लगीं झूछने और झुढाने गातीं-गातीं हँस पड़तीं,-- . 
हि: हि: हि: हिः वे विनोदिनी, सुमन-राजि रह-रह झड़ती । 
कुशछ मनाती श्राताओंकी, गीतोंमें छे-लेकर नाम, 
और बुलातीं छे जानेको, दिखछानेको माँ का धाम ॥ 


तृतीय अंग ६१ 
'संकेतिक दाब्दोंमें प्रियकों, भेज रहीं संदेश, विदेश 
नहा-विरहिनी-सी भटठकी-सी दरसाती-सी अतिशय छेश ॥ 
इक उलहना गाया सुन्दर, जो था नूतन रचित सुगीत, 
जिसमे पुरुषोंकों ठहराया निष्टठुर शून्य हृदय निग्प्रीत ॥ 
“ सखिरी ! पुरुष प्रीति हम जानी । 
नलछ-दमयन्तीकी सुन रक्‍खी कानों करुण-कहानी ॥ 
रामचन्द्रेी तजी कुमदिनी सीता खसती-सयानी । 
हसिस्थिंदने. वेची देखो .  केंसी शैेब्या-रानी ४ 
कितने भागे छोड़ बनाँकी बननेकी ब्रह्म-ज्ञानी । 
देख लिया, री ! बस हमने घनद्याम सरसका पानी ॥ 
दुगेति की उन ब्रज-वधुओंकी कह-कह रसकी बानी। 
डनय घरों से खोई जिनकों, निकछा छल की खानी ॥ 
राधा रोती फिरती बन-बन आज बनी दीवानी ! 
डस कोरे की, शून्य हृदय की प्रीति गई पहचानी ॥” 
खरा उल्हना सुन कर मोहन निजकों लव न सँमाल सके, 
बरज-बधुओं की दशा याद कर, रोक न मन उत्तार सके । 
तर-तर करती आँखों से जलूधारा बेवश निकल पड़ी, 
उर में वृश्चिक-दंशन की-सी एक वेदना हुई कड़ी ॥ 


“ सचमुच उनकी महा दुर्देशा अरे ! हाय | होती होगी, 
कुछ-कलुंक के पंक सनी प्रत्येक विक रोती होगी। 
किसका खाना-पीना उनको, किसके जगती के आस्ाद £# 
सलिल-विहीना शफरी रे ! वे. होंगी शाद-फँसी सविषाद ॥ 


दर पुरुषोत्तम 


दृक एक निकली वेवश हो, उसे किसी विध रोक लिया, 
बैंधी हिलकियाँ, मानों अब - ही होगा शत-शत खंड हिया ॥ 
४ मुझमें ग्रीति ठगी उनकी के दुनिया गीत छगी गान, 
में कुल-बधओं का वश्चक हूँ; सत्य छगा जग वतकाने ॥ 


वेशक हूं में छहिया उनका, वे मुझसे हैं छली गई, 
वे मेरी सत्रीति शिछा से कलिकाएँ हैँ दली गई । 


तन, मन, घन, जन, त्रपा उन्होने तृण-ज्यों मुझपर खेर दिय, 


4 न, 9० 
| 


नाना संकट विकट जगत के बोल शीश पर झेछ लिये | 


#५ ५ 


सरस ग्रीते की प्रेंखा में बस छगा झूछने मन उनका, 
अश्र-धार ही रूजु बनी ह, भान नहा स्थछका, तन का | 
गई युवतियां झूछ-झुछाकर, दबी आग यह चुलगाकर, 
प्रेम-सिंघु में वहें ब्रिवश ये थाह न तीर कहीं पाकर ॥| 


उद्धव आकर हुए उपस्थित, देखा इृइय अपूर्व नवीन, 
आग छगी है सागर में, आकाश हुआ है शब्द-विहीन । 
अखिल विश्व-उछास विषादित, हुआ ग्रमाकर तम-आदइृत, 
मचा घोर भूकम्प भयानक रे ! हिमाद्रि इतना कम्पित ! 
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४ माधव । माधव  ” साधव ने आवाज सुनी तब दग खोले, 
देखा उद्धव-ओर सजर दग, वचन नहीं कुछ भी बोले । 
# क्यों माधव ! यह आज हुआ क्या तुम्हे अचानक इस वनमें : 
आज कहां की ? केसी ? किसकी जाग उठी यह स्माति मन में ? 


दतोय अंग ६३ 
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अथवा कोई और घटठ गई घटना, सखे ! बताओ तो १ 
इस अपने अति आकुछ जन का विस्मित कष्ट मिठाओ तो | 
इन आँखों में अश्व आजतक मैने देखे थे न कभी, 


| "८ भर भ् 


ये आँसू हैं केसे जो में देख रहा हूँ इन्हें अभी ? ” 


अश्रु पारावार 


३0 


४ इन जलकी कुछ दूँदों में है मेरा सब संसार सखे ! 
यह मेरे सर्वेस्व विभवका देख रहे हो सार सखे ! 
यह जो सरस पिरोण मोती इन पलकों के तारों ने, 
तरुण सीपियों के उर फट कर बन आये है हार सखे ! 
आग लगी है चन्दन-वनमें, अद्ध विकसिता कॉलियों में, 
धूघ्र सहित ये उनके रसके छींटे हैं दो चार खखे ! 
जो चकोरियां चन्द्र विरहिनी चबा चुकीं अगार घने, 
वे निज धमे-सहित बह आये बनकर जल की धार सखे ! 
तुम इनको कहते हो आँसू, बेशक सो-सो बार कहो, 
पर, यह पारावार वहीं है जिसका वार न पार रुखे ! 


आज हृदय पर मित्र ! गाँव का नकशा है खिंच आया, 
परम रसीकी उस स्पृति ने ही यह तूफान उठाया। 
पूम रही है अब भी आँखों आगे वह छवि प्यारी, 
खोज रहीं कुंजों में मानों मुझे गोपियां सारी। 
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हाय ! मित्र ! वे मुझे न पाकर ब्याकुछ थीं हो जातीं, 
४ खोने पर वे अपने आपे से खो जातीं। 
अब उनकी क्‍या दशा हो रही होगी वे ही जाने, 
झुझ-सा निष्ठुर, झूल्य हृदय क्‍या उनकी गति अनुमाने £ ” 


4! 


रुद्ध हो गया कंठ, दवगों ने अविरक धारा छोड़ी, 
प्रेमाण ने व्याकु७छ होकर मयादा सब तोड़ी । 
८ मोहन ! तुमको मोह-गढछित यों होते क्‍या फबता है £ 
निपठ वालकोंका-सा रोना मुझे कष्ट करता है ॥ 


तुम कया हो, कितने हो गहरे, इसे जानता में हूं, 
तुम्हें पयोनेधि और हिमाचछक एक मानता में हूं। 
उस दिन श्री आचार्य देव के पावन पूज्य पदों में, 
विस्मित--से, आचार्य कर दिये, अंगुली रही रदों में ॥ 


“इंशावास्यमिंदं!' की व्याख्या जो तुमने दिखलाई, 
अपने पन की मोहन ! झाँकी थी उस दिन झलकाई । 
तुम कठ' को , छान्दोग्य', 'केन' को पीये-से रहते थे, 
मानो उनके अर्थ तुम्हीं हो, जब उनपर कहते थे ॥ 


कहाँ पहुँच वह, ओर कहाँ यह मोह निर्गता धारा, 
आभीरोंकी छोकरियों पर ज्ञान गँवाया सारा?” । 
मानों ब्रणमें सुई चुंभादी, सुनकर निष्ठुर बाणी, 
& यह गर्वित क्‍या जाने आः वे कैसी हैं कल्याणी॥ ” 


तृतीय अंग द५ 
बोले- भाई |। कुछ भी कहलों हे मुझको वे प्यारी ह्ढ, 
हूँ तार महा मीठा तो वे भी इकतारी हैं । 


मेरी आत्मा की आत्मा, इस तन की मजा हैं, 
सुझ्॒ वसन बिना नंगी हैं, पगली, निलजा हैं ॥ 
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संखे | अखिल भव-भोग विमक वा इष्ट-मित्र जन सारे, 
उन मिश्रीकी डलियों आगे मुझको लगते खारे। ” 
छुनकर उद्धवकी आँखोंमे भाव दूसरा छाया, 
और हृदयमें पक्षपातका उन पर दोष डछगाया ॥ 


ल्‍ं. 


जान गये श्रीकृष्ण, हृदय की गुप्त भावना काली, 
मकरालय से छिप सकती क्‍या मकर-चारू छल्वाली १ 
हँल कर बोले--“ बंधु ! तुम्हें में बहुत-बहुत प्यारा हूं 
प्रेम-खेल में तुम जीते, में बास्बार हारा हूँ ॥ 


७५ 


तुम-सा बेशक मेरा कोई मित्र न अन्य कहीं है, 
मेरी और तुम्हारी मेत्री निशछछ, अचल रही है । 
ठम हो मेरे ग्राण, इसीसे आज कार्य छेता हूँ, 
प्रियवर उद्धव ! आज तुम्हें निज प्रतिनिधित्व देता हूं ॥ 


कक. 


सखे ! सिधारों कर गोकुछ को, रथ मेरा ले जाओ, 
माता जी को और गोपियों को घीरज दे आओ ॥। 
तड़प रही हैं वे मछली-सी सिसक रहीं जरू-हीना, 
उन्हें ज्ञान दे समझा देना, रहें न मोहाधीना |. 


ज्‌ 


६६ पुरुषोत्तम 

तुम ख़ुद ज्ञानी हो, पंडित हो, उन्हें बोध बहु दना, 
विरहानल से उन्हें बचा कर महा पुण्य यह छेना। 
मुझे भरोसा पूर्ण तुम्हारा, तुम यह सब कर छोगे, 
विधिव युक्तियों-द्वारा उनको शांत-छुखी कर दोगे॥ ” 


८४ हरषीकेश ! में इस अनुमति को तन-मनसे पाछँँगा, 
कह न सकूँ यह, मोह-महोदधि शोषण कर डाढेंगा । 
पर, इन चरणों की अनुकम्पा है मुझ पर अति भारी, 
बनूँ कदाचित्‌ इसी लिये में उनका संकट-हारी | 


ओर नहीं तो, इस मिस उनके दर्शन तो कर ढूँगा, 
परम पूत उस दुलेभ रज का स्पर्शन तो कर हूँगा। 
जिसके मधुर स्वाद ने तुमको ऊखल से वँधवाया, 
जिसके कण ने अखिल-छोक का महावृक्ष उपजाया ॥ 


परम छाम यह माताजी के दर्शन कर आडऊँगा, 
अनायास ही शत तीथा का फरक तो पा जाऊँगा। 
अमित उलहने जिसको तुमने घर-घर से भिजवाये, 
| 20 मलिक, सखिग्घध -करों ३ 

जिसके स्व से तुमने चपत गाढ पर खाये ॥ 


उस पूज्या के में भी कुछ दिन चरणों चिपठ रहूँगा, 
उसके जीकी व्यथा सुनूँगा, अपनी उसे कहूँगा ।” 
साँझ हुईं, चल पड़े भवन को, इस विध वातें करते, 
गहे हाथ में हाथ परस्पर, उर उमंग से भरते ॥ 


तृतीय अंग ६७ 
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रात हुई, सत्र जग सोया है काछठी चादर ताने, 
ये वतकनिमे तत्पर हैं, उल्झीकों सुल्झाने । 
बीती अर्हू निशासे ऊपर मंदिर्छत पर बेठे, 
क्रष्णचन्द्र संदेश कह रहे. तन्मयतामें पेंठे--- 


८४८ यदय्पि में अब सरस कलेवे, कछाकन्द खाता हूँ, 
पता नहीं, क्‍यों वहां सरीखे स्वाद न अब पाता हूँ। 
जब जाता हूँ भोजन-घरमें माँकी याद सताती, 
स्नेहमयी वह मूर्ति सामने झटठपट है आजाती ॥ 


सरस सद्य नवनीत कहां वह पिता-सहित सित निर्मल £ 
सा मनुहारोंसाथ खिछाना मातृ-करोंका परपछल । 
अवगुण भी गुण जहां गिने जाते थे मेरे सारे, 
मेरे सब ही ऐब छगा करते थे माँको प्यारे ॥ 


भमीतरसे छझी न समाती, ऊपरसे वबमकाती, 
सखे |! जगतमे दूजी किसकी होगी माँ-सी छाती £! 
माँका उर मीठोंसे मीठा, शत शीतोंसे शीतल, 
सो स्नेहोंसे ख्िग्य और वह कोमछतासे कोमल ॥ 


मौका ऋण है इतना मुझ पर, जो न कभी उतरेगा, 
ल्ठ्टू पिया है सता-सताकर, बदछा भरता भरेगा ? 
मुझ-सा निष्ठुर निपट ऊधमी है उसने ही पाछा, 
सब ठेसोंसे वचा-बचाकर, करतछक का-सा छाछा ॥ 


६८ पुरुषो तम 
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इस तनकी चमड़ीके जूते यदि माँको पहना दूँ, 
शन-शत जन्मोंमें भी क्‍या में उसका कुछ बदला दूँ: 
जो सुत किंचित्‌ सेवा करके मौँसे उऋण समझते, 


के (2 की कप बाप 8६ 


ओर अधिक वे पापी बनते, हैँ कछृतप्रता करते ॥ 


उद्धध |! कहना माँसे माता | खोठा वेठा तेरा, 
पछता-पछतला अब रोता हैं दिया कष्ट बहुतेरा । 
सेवाका जब अवसर आया पीठ दिखाकर भागा, 


हैं कृतन्न ही मान रहा वह, निजकों निवट अभागा ॥ 


कक | 
उड्धत 


कहना, मेरी कजरी-कारी कष्ट न पाएँ, 
जिन्होंने सुर-दुरुभ हैं मुझको भोग खिलाए 

संख ! खयये तुम हाथ फेरना उस मेरी थोली पर, 
समुतकण हो हुँसराँ करती जो मेरी बोली पर ॥ 


उस मेरी कंपिला के उद्धव ! दशन करके आना, 
ब्रह्मचारिणी थी वह तो बस, उसका तापस-बाना ।! 


अमित धूमरी-घूर्सरेयों की छठा विपिन में रुूखना, 
उन्हें जान कर मेरी पूज्या, नमस्कार तुम करना ॥ 


उनके मृदुतन अल्पआयु शिज्षु, सरल, चपल, अति प्यारे, 
मनमानी चॉंकड़ियां भरते होंगे थम-थम सारे । 
जब वे बंदी बने साँझ को, उन्हें प्यार तुम करना, 
उज्ज्वढ-रद उन दूध-मैंहों को चूम, मोद उर भरना ॥ 


तृतीय अंग ६२ 
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सिर पर उनके हाथ फेर, पुचकार प्यार दरखाना, 
सच मानों हें उद्धव | होगा सफल ठुम्हारा जाना । 
जिसकी ध्वनि थी प्रस्तर-द्रावी, पड़ी मूक वह्द होगी, 
जिसमे भेरे ग्राण विचरते, था में जिसका भोगी ॥ 


माँस रक्षित उस वंशी को तुम्ही माँग कर लेना, 
उद्धव ! उसमें एक फ्ूँक दे, ग्राण-दान तो देना । 
जिसके सुमधुर स्वर कानों में गज रहे हैं जिनके, 
[कप ्ब निः | कष हक ज्‌ कप ३ को 4 

जिस ध्वनि-सरिता में जर होकर प्राण बहे हैं जिनके ॥| 


सेमव है; वे उस ध्वनि को पहचान मृगी-सी धाएँ, 
मुझे जान कर आया, उनके प्राण छोग-से आएँ । 
उन धन्याओं को हे पंडित | मदु आश्वासन देना, 
कर निराश पहले ही, उनके ऊष्ण श्वास मत छेना ॥ 


कहना, क्षण भी कान्ह तुम्हें बिसरा न कमी बिसेरेंगा, 
यह नव निर्मल प्रेम तुम्हाशया उर से भी उतरेगा ? 
तुमको अपनी मान एक ही परमासक्त अनन्या, 
हृदय-बासिनी, बार संगिनी, प्रेम-रंगिणी घन्या ॥ 


[हा 


यह संदेश दिछा भेजा है, इसमें सब कुछ जानो, 
इस पद्धति से अपने आपे में प्रियवर पहचानो--- 
“मं हूं तुममें, तुम मुझमें हो जलू-तरंग की नाई, 
रम जाओ तुम आत्म-आत्म में कीट-भंग कीं नाईं॥ 


३० पुरुषोत्तम 
मुझे निरबयव निया समझकर अंगासक्ति बिसारो) 
तुम भी योषा-भाव न निज में तीन काछ में धारो। 
अखिल विश्व में मुझको देखो, क्या जड़ में, चेतन में, 
में झलकूगा सहज तुम्हारे निर्मल मन-दर्पन में ॥ 


है 


मुझे न खोजो वाहर, तुम खुद बाहरसे खो जाओ | 
अखिल विश्व-आवार मुझे तुम अपनेमें पाओगी, 


अमन 


खोगी यदि वह झाँकी तो भूछ इसे जाओगी ॥ 


वहिर न भठका, भीतर टिक कर, एकमेक हो जाओ, 


५ 4५0 


रास--विछासोंकों मत भठको, वंशी के स्वर॒ भूलो, 
प्रागि मात्र की सेवा की शुचि ग्रेंखा में अब झूछो। 
दीन--दरिद्ों की देहों को मेरा मंदिर मानो, 
उनकी आत्त उसेसों में ही वंशीके स्वर जानो ॥ 
उन्हें रिश्ाओं, उन्हें खिलाओ, उन्हें सौख्य पहुँचाओ, 
मुझसे मिलना है तो सीधे इसी मार्ग से आओ। ”' 
सुधा-वर्षिणी झुश्न ज्योत्त्ना निज सिर पटक रही है, 
इस बाणी की समता करनेको वह भठक रही है ॥ 


दवे पाँव इउार्वरी-नाथ भी चढ़े चले आते हैं, 
अपने में यह बात न पाकर सँकुचे-से जाते हैं। 
उद्धव बोले---* कमलेक्षण ! यह देखो तो, चढ आया, 
कुमुद-वंधुवर कितना ऊँचा, श्रमित आमित अछसाया ॥ 


तृतीय अंग "रे 
पर, ये शतदर सरस रहे हैं ज्यों के त्यों रस-भानि, 
हुए न किंचित्‌ निद्वित-भी ये, तन्‍्मय रस को पौने। ” 
बोछ उठा इतने में कुक्कुट “ कुक्कूकू ” प्छुत स्वर में, 


(के 


चलती चक्की पड़ी सुनाई किसी अश्रमी के घरमें ॥ 


कक 


कफ--रोधित--गछ “ एक बृद्ध ने सरस प्रभाती गाई, 
एक कक्ष शिशु-रोदन की ध्वानिं झीनी पड़ी सुनाई । 
छगे छनकने वालाओंके कंकण, जल्को भरते, 
उनके हार्थों चक्रित होकर कूप चौंख ध्वानि करते ॥ 


३ हक] 


ऊपा ने नी साड़ी बदली, पति की अगवानी में, 
सबब निशा हो गई: छीन छा धोई--सी पानी में। 
तवीले तब श्रीकृष्ण सखासे---४ उद्धव | हुआ सबेरा,. 
रा शेष संदेश और भी कहना तो बहुतेरा ॥ 


पर, अब जश्ञाच--स्नान आदि कर झट प्रस्तुत हो जाओ, 

मित्रवर्य / अब ब्रज में जाकर ज्ञान---बीज बोआओ ॥। 
ये परोक्ष, अपरोक्ष-से, ज्ञान, धरे खुशरीर। 
प्रातर्वेछा जान कर, उठे युगल मातिधीर ॥ 


की कट 


चत १.» 
तृर्थ अंग 
उद्धव दूत 
तू उनकी लिख सकती केस करुण-कथा कसकीछी £ 
सहज-सिसकती, कढित कलछी-प्ती झुख्सी, विरह-रसीरली ? 


अरी लेखनी | लोहमयी तू निष्ठुर, निर्ष्पाड़ा हैं, 
त्रज--वधुओं की पीड़ा लिखना हास्यमयी त्रीड़ा हैं।| 


चतुथथ अंग ७३ 
तू. पुरुषोत्तम---संयुक्ता हैं; वे थीं हाय ! बियुक्ता, 
वे कुल-सॉकल में वद्धा थीं, तू कुछठ---कानि--विमुक्ता । 
वे अक्ष॥ को भटक रही थीं, तू है पीठ दिखाती, 
तेरा तो मुँह फठा हुआ हैं, हवा! उनकी थी छाती ॥ 


हक ५ 


तू पीती है स्याम सलिक पछ--परछ में अति मचली-सी, 
वें थीं श्याम-सलिल की प्यासी व्याकुछ नित मछली-सी। 
कागज पर नर्त्तन करती, छे तानें, दे तालें, 
अपने नचने पर रोतीं, याद न टछती टठालें ॥ 


ते चलती है अपने साथ बनाती काली लेखा, 


अरी छेखनी ! तजी उन्होंने कुछकी पावन रेखा। 


तेरी उनकी गति--विधि में री! एक महानन्तर है, 
फिर तू उनके चित्र खींचने को इतनी तत्पर है! 


माँग उन्हीं से उनकी पड़ा खुघ बुध खोनेवाली, 
हँसनेवाली | तुझे रुछा वे देंगी रोनेवाली । 
तभी कदाचित्‌ किंचित्‌ तू लिख पाए आई कहानी, 
तू पानी वन; वन जाएँगे सहृदय पानी--पानी ॥ 


रह मे नें. 


४ पुरुषोत्तम 


के अरे ग अतीक अक # ० 


सजा-सजाया खा द्वार पर यान सजीछा, 
स्वर्णचूड़ पर फहराता शुभ केतु फबीछा | 
चन्दन का सत्र ठाठ, सुघड़ रथ रजत पग्रबंधी, 
स्वर्ण-सुकीकों जटित, ग्रभा-कर-आभा मंदी ॥ 


हरित, पीत, नव नीछ, अरुण, सित माणिक-माला, 
जगमग-जगमग ज्योति जग रही, दीपि विशाल | 
महा पुष्ठट, अति चपछ, नमस्वत-मान-विमर्दक, 


उच्च श्रोत्र हय, ढेषा करते, मोद-विवद्धक ॥ 


प्रस्तुत रथ को जान सखा-सह माघव आए, 
संदेशों म॑ निरत, विमुद-मुद-भावों छाए। 
नर-नारी यह दृय देख कर अति अकुलाए, 
८« आज़ अचानक कहां अरे | घनश्याम सिधाएं १? 


एक दूसरे से रहस्य यह पूछ रहा हैं, 
सुनने-हेतु समुत्युक जन-जन हुआ महा है। 
बोले फिर श्रीक्षप्ण-४४ सारथे | यान बढ़ाओं, 
हम आते है, नगर-द्वार पर रथ ठहराओ ॥ ”' 


यान गया तत्कारू पवन गातिसे पुर-ढारे, 
चले इधर गोविन्द-सहित जन पेदल सारे । 
ब्रज की करते बात परस्पर, रस बससाते, 
निज प्रतिनिधि को हृदय सॉोंपते-से दरसाते ॥ 


चतुर्थ अंग ७१ 
सुमन पवन को सुरमि सोपते-से दरसाए, 
हरिका गमन न जान; प्राण छोगों में आए । 
नगर-द्वार पर गये जहाँ रथ खड़ा हुआ था, 
रथ पथरों से रथी वज्ज से, मढा हुआ था ॥ 


स्वयं इ्याम ने अपने हाथों निज वनमाला, 
पहनाई प्रिय उद्धव के गछ, सजा निराछा। 
पीताम्बर को ठीक किया फिर अपने ढँग से, 
हृदय रंगोगे केसे उसका अपने रोग से 


कहा-“+मित्र | रथ चढो, विभाकर-रथ चढ़ आया 
उद्धबने झट हाथ जोंड चरणों सिर नाया। 
«४ उद्धव, माँ के पावन पूज्य पदों में मेरा  --- 
रुका कंठ, जर दढगों बहा, रोका बहुतेरा ॥ 


पीताम्बर से पोंठ कहा--“ पाछागन करना, 


रु 


नक्ति-मात से पृज्य बबा के चरणों गिरना । 
मेरे साथी गोफ्-बुन्द को प्रेम बताना, 
गरुजन . के (0 ६० ४ उन्हें ९५ 

गुरुजन कोई मिले, उन्हें तुम शीश नवाना ॥ 


गोपी कोई मिले ग्रथम तुम ही झुक जाना, 
तुम हो मेरी ठोर, भाव दूजा न दिखाना। 
मेंने सब से कहा, एक से कहा न जाता, 
उसे कहूँ क्या: शब्द न कोई भी तो पाता ॥” 


७६ पुरुषोत्तम 

खड़े रह गये ध्यान-स्थित भगवान भाव में, 
भरा नीर ज्यों वेगवती चलती सुनाव म॑ । 
पंकज युग जरू-मग्न, सुपकठ्ठत् कौप रहे हं, 
सल्छि-डोर से प्रेम-कृप को माप रहे हैं ॥ 


कुछ क्षण में दृग खोल कहा “ प्रस्थान कीजिये, 
मित्रवर्य, अब सत्वर चछता यान कीजिए | 
उद्धऔभऔ पा आदेश चढ़ा रथ में अकुछाते, 
हरि के हिंत-कऋर चरण न क्षणभर ट्यागे जाते ॥| 


नि+छ गया रथ दृश्टि खींचता, क्षितिज चीरता, 
लोटे सब के साथ कृष्ण, छे उर अबीरता | 
वन की शोमा निरख पावसी, उद्धव भूले, 
जैसर्गिक नव द्य्य देख बहु भावों झूले॥ 


हक 


रथ की गति कर मंद छठा आँखों में भरते, 
चलते, चिन्तन चारु चित्त पर चित्रण करते | 
खेतों में मुदु हरित वाजरा छहराता ह, 
किंचित्‌ झोंका पा मारुत का झुक जाता हं॥ 


पृथ के दोनों पाश्व दूर तक है हरियाली, 
बेढें कुछ-कुछ पस्तर रही हैं फूछोंवाढी । 
गोचर में हैं कहीं चराते गौएँ पाली, 


छींके कंधे, यथ्टि हाथ में बॉक-जकाली || 


डा ३ 
कद 


टोर-ठोर पर छघु तलाइयाँ भरी हुई 


र्‌ः के 
चतुर्थ अंग 9 


आशा-छिप्सा किंचित्‌ भी जग की न हृदय में, 
हैं अपने में मस्त, न पर के चय-अपचय में | 
जब उठती है छहर कान के हाथ छगा कर, 
दिलकी खुजली मिठा लिया करते कुछ गाकर ॥ 


रोटी सब. के पढछ्े वँधी हुई हैं, 
कर 
हे | 


नन से बरसे हुए विमलठ उस मधुर क्षीर की, 


डे 


अनुपम सुपमा है सदूव उस मेघ-नीर कौ॥ 


ठौर-ठोर पर पथ में निर्म जरू छहराता, 
विना प्यास ही पीने को है जी छलचाता। 
कहीं-कहीं उन खेतोंम केकी अति प्यारा-- 
बन को करता ध्वनित, छूगा कर निज बल सारा ॥ 


कक 


उड़ती कीर-कतार कछित रथ पर से जाती, 
उसकी “कीं, कीं, कीं, कीं की ध्वाने मनकों भाती। 
उस नींे नभ तले हरितिमा उनकी सोही, 
सावन-नप सपताक चढा रे ! बन ब्रज-द्रोही ॥ 


सहज सरल, मृदु अंग, विपुल दग, मरग का छोना, 
खड़ा छुन रहा रथकी ध्वनि का टन-टन-टोना । 
हेमवर्णमय हरिण चर रहे सहज फबीलि, 
विपुल विकोचन, चन्नल, चिक्कन, चारु, रूचीले | 


कया 5 


८ पुरुषोत्तम 


रथ की ध्वनि सुन, चरना तज सिर ऊँचा करते, 
फिर चरने में निरत, न कुछ भी भय उर भरते | 
जान गये वे, “ यह न घगोंके छिये व्यात्र ह, 
है कि ८5५ ५ तर डे 
इसके मन में मृग-हितेषिणी एक साथ है ॥ 


जिनके दीधे दगों ने - हैं मंद हरे हमोरे, 
उन मृगाक्षियों पर इसके शर चढ़े करारे। 
चला जा रहा सहज प्रगति से रथ ऊधोका, 
तरुण श्फरियों पर पटु धौमर की-सी नौका ॥ 


दीख पड़ा कुछ दूर ग्राम का दृश्य निराछा, 
शोमित तरुओं-बीच गृहोंका रँग मठियाढा । 
हैं सव कच्चे भवन, हबेली एक नंद की, 
उठी यहीं से वंशी-ब्वानि थी परमानेंद की ॥ 


गये द्वार पर, उद्धव उतरे शीत्र यान से, 
ग्राम-स्थलि को नमन किया अत्यन्त मान से। 
रथको आया देख प्राण-से मुड़े ग्रामके, 
जन थे तृषित नितान्त शात्ति-प्रद सलिल श्यामके ॥ 


छखा न अपना हाय | साँसको मार रह गये, 
निप्ट निराशा-नदी बीच वे पुनः बह गये | 
उद्भव ने देखा, न किसीके हृदय चाव है, 
जन-जनके उर घोर विरहका एक घाव है ॥ 


चतुर्थ अंग ७5९, 
गये नंदके भवन, छुटठा-सा पड़ा खजाना, 
धार रखा था विरही घरने दुख का बाना | 
विरह रूप हो रहें सकर परमाणु वहां के, 
उगल रहे थे हिवड़े वाष्प-क़ृशानु वहां के ॥ 


अन्तर घकती अनक निरन्तर जो अरणी-सी 
गति-विहीन, जरू-हीन पड़ी तठ की तरणी-सी । 
ली ऊधो ने जान यही उस फल की बेली, 
जिसे पोष यह हुई जगत में घन्य अकेली ॥ 


विवश झुक गया शीश. पदो में विनय-भावसे, 
मिला वही फछ, जिसके हित था चढछा चावसे । 
छखा यशोदाने किशोर नत निज चरणों में, 
भासा स्याम-समान वसन में आभरणों में ॥ 


लिया हृदय से छगा स्नेह में सनी हुई ने, 
निज हीरा-सा जान, खानि इस खनी हुई ने | 
निज सुत-तन सी सुरभि सहज वसनों में आई, 
सुत वियोगकी वह्ि-शिखा, तन-मनमें छाई | 


जिसके पयसे बना देह, उसकी सुगंध को--- 
कैसे बिसरें प्राण, अरे ! उस निज निबंध को ! 
हुआ स्पर्श जब पीताम्बर का, वनमालछा का, 
वेग बढ़ चछा अधिक, और भी उर-ज्वाछा का ॥ 


८० पुरुषोत्तम 


सकी मा ५. ५५७ +क हक टंज >> ही का की नी हा 


कक चीन न्‍ ही. अली नी ही रीडजकिजनी >>» 5 टी अन्‍रिचियन * री के 


छोड़ दिया मुँह, “ ह-ह / करके माता रोई, 
मानों पथ में पथिक छुट गया वेबश कोई | 
घर भर हुआ प्रवाहित जब यह आया रेला, 
उद्धव सके संभाल न अपने को उस वेछा ॥ 


मूर्तिमान है क्प्ण-विरह - उद्धध ने जाना, 


समुचित समझा समझाना तब अपना आना । 
४ मा! में अनुचर माववका भेजा हूँ आया, 
प्रेमाकुछ हो उसने मुझकों यहाँ पठाया ॥ 


सब विधि माचव मुद्ित, सुखित है, तन, मन, घनसे, 
विद्या, बलछसे, यश, वेभवसे, निजजन गणसे । 
पुनः पुनःरी ! प्रेम-प्रणति माँ | में करता हूँ--- 
कृष्ण-ओरसे अरी ! हृदयमें में डरता हूँ॥ 


होकर विहल-विकल क्ृष्णही मानो आया--- 
सूक्ष्म देह में--ग्रेम न उद्धव-हृदय समाया । 
छोट गया चरणोंमें माँ के रोता-रोता, 
बिछुडा बालक माँ पाकर ज्यों हिक्कित होता ॥ 


कृष्ण-सरीखा मिलन यशोदा ने भरपाया, 
हृदय होगया शानन्‍्त, साथही शीतर काया। 
पुचकारा अति स्नेह-साथ आसन बेठाया, 
उद्धनने सब नाम-धघाम अपना बतरलाया ॥ 


चतुर्थ अंग 
मातृ स्नेह 
माता अतिशय मुदित हुईं, सुन उद्धव का यों आना, 
फिर-फिर पूछा-/“उद्धव | मेरा राजा तो था कान्हा! 
सौस मार. चुप हुई, इ्गोंने छोड़ी अविरछ धारा, 
आँखों आगे खड़ा होगया, वार चरित वह सारा ॥ 


बहा मल कल # रे श्र ण्न्‍ी औ अीीननी अचिजी # बी पऔत अओओ जीफेट ना कि अफिडीकल बह 


<९₹ 


उद्धव, 


मानो अब भी देख रही है, रह-रह वही मचलना, 
उन अति काले विशद दगोंका मचढछन-साथ छलकना । 
लघु रसनासे, प्रियवचनोंमें तुतछाते कुछ कहना, 
“आह ! वहीं था बस इस मेरे सूने वरका गहना ॥ 


#८::# 


यह में जान रही हूँ, कर्मोफे फल पाए, 


गर्वित होकर मेन कितने माँ के स्वॉग दिखाये। 
म॑ अपना ही समझ हाय रे ! उसको मुँह न लगाया, 
बात-बातमें पीठा, बाँधा, मारा और रुछाया ॥ 


भेने क्‍यों पर-जाये पर ये जलने हाथ उठाये ! 
आखिर काकी काकी ही हैं, पर-श्रत परम्रत-जाए। 
उद्धध मुझको खेद यही हे, मेंने उसे सताया, 
एक थाय के नाते रे! रे! कितना नाच नचाया ! 


अब वह समझ गया सब मेरी पिछली करतूतों को, 

मॉ-सम पाछा नहीं हाय रे! मेंने पर-पूततों को। 

वेटा | अब में पछता-पछता रोती ही रहती हूँ, 

स्नेह-शल्यसे विंधे ग्राण छे, पीड़ा को सहती हूँ॥ 
दर 


्टर्‌ पुरुषोत्तम 

नृप-कुमार कब घराय-दूध पी, उसे याद करता है-- 
मात-भावसे, जब वह राज्यासन पर जा जँचता हे? 
क्या आश्चर्य मुझे जो मूछा जाकर वह मथुरामें, 
मुझमें प्रीति भछा वह क्‍यों हो, जो हो असली माँ में ?॥ ? 


रुद्ध होगया कंठ, हृदय को विरह जछाने आया, 
उससे पहले नेत्र मांगे से, हृदय पिघछकर थधाया। 
रोती-रोती बोली- उद्धव, कभी याद करता हें: 
इस अभागिनीकों भी क्‍या वह रसना पर घपरता है ! 


माँके इस आति भोछेपन पर उद्धव डगमग डोछे, 
स्‍्नेह-सरितमें वहती माँ से सुधा-सिक्त स्वर॒ बोले । 
“माँ! तुमतों अति सरला-सीधी अरी! निपठ भोली हो, 
परम स्नेह में बहकी हो तुम, जो कुछ भी बोली हो ॥ 
सच है वर््धित वेग मात्र ही अंधा कर देता हैं, 
यह आपत्यिक स्नेह और भी सुध-बुध हर छेता है। 
“माता, जेसा सोच रही तुम; कृष्ण नहीं है वैसा, 
सहृदय, सदय, कृतज्ञ न कोई जगती. में उस जेसा ॥ 


प्रेम'शक्ति पर वह नन्‍्योछावर होनेवाला मोती, 
कहीं खोजने पर न मिलेगा उसके गुणका गोती । 
अरी ! तुम्हारे स्तन्‍्य-सुबासे वह जो पुष्ट छुआ है, 
सच मानो माँ, यह जगती-तल उससे तुष्ट हुआ है ॥ 


चतुर्थ अंग ८३ 
बह कितना-कुछ ऋणी बना है. पीकर दूध तुम्हारा, 
तुम यदि एक तुछा में बेठो, दूजेमें जग सारा । 
खाली-सला उठ जाए पछड़ा, तुलते साथ तुम्हारे, 
उसके सॉस तुम्हारे ही गुण गाते आते सारे ॥ 


जब आती हे यादू तुम्हारी रोने छग जाता है, 
चार वर्षके वाढक-सा वह व्याकुठ दिखछाता है । 
ग्रास-प्रासमें माताका गुण-गान किया करता हैं, 
अरी | नीर की ठोर घीर वह अश्र पिया करता है ॥ 


कितना पुलकित होता हैं सुन नाम “यशोदा-नंदन” ! 
प्मित-मिस सुमन बिखेरा करता, कर कुछ अधर-स्पन्दन । 
चाबोंमें आजाता है बस, प्रेम न हदय समाता, 
जाने फिर क्‍या सोच, दगोंमें जलके कण मर छाता ॥ 


सच मानो माँ, दूध तुम्हारा जगती का भूषण हे, 
हुआ तुम्हारा सुयश-चन्द्र भी, अनुपम अविदूषण है। 
विश्व-जंच वह माता, जिसका खुत हो पर-दुख-हारी, 
काटे बंधन बन्दी-गणके सह सिर संकट भारी ॥ 


५0: 


बंच कर स्वयं छुड़ाए परको, मर कर ओर जिलाए, 
ऐसे कितनी माताओंने पुत्र जगतमें पाए £ 
जब संसार करेगा ऐसी माताओंकी गणना, 
जन-जनकी तब पावन होनेको उत्सुक हों रसना ॥ 


८9 पुरुषोत्तम 


4 किमी आन जज. 70० | + » जी, 0 हज कील पि हि ऑफ हक टी आज हक + 9 की 


बोल उठगी सहसा सारी सादर, नाम « यशोदा', 
नानाजीका रखा नाम यह सार्थक हुआ यशोन्‍्द्ध | 
उसके छोटे-मोटे जितने कर्म, छिये कुछ रहते, 
टुग उसके गंभीर भावसे मंदिर, पिये कुछ रहते ॥| 


मानों उसको जगती-तल में कर्म बहुत करना है, 
मानो वसुधा की छाती का दूभर क्षत भरना है। 
उसकी मति की, अतुझ शक्ति की सीमा बाँध न पाते, 
विश्ि-विंदित विद्वान बठी सं अँगुछी काटे खाते॥ 
जिनको करना महाकर्म वे निगडित कब रहते हैं? 
स्वार्य-शंखछा तोड़ वीर वे सागर-ज्यों बहते हैं। 
माता, तुम अपने को समझो धन्य, स्याम सुत पाया, 
जो वसुधरा-का भार हरण-हित दया-द्रवित हो आया | 


वह सागर इस ब्रजके बंबनमें न भले अब आये, 
उसने बद्ध जनों के मोक्षण को निज नेत्र उठाये । 
उसके कर्म महान देखकर अपने भाग्य सराहो, 
सुयश-सिंधु में री माँ, अब तुम मोद-मयी अवगाहो ॥ ” 


३३३५ 


४ उद्धव, तुमने कहा उसे में सुनकर हूँ सुखपाई.. 
सुवा-सिक्त इस बाणीसे कुछ छाती है. शितलाई । 
पर, यह माँके दुग्ध प्राण रे उद्धव ! नहीं बुझेंगे, 
शत-शत कलश झुधाके ओंधो, दओझ्ते, दे, देंगे ॥ 


चतुथ अंग ८- 


नयी कप हु जा पा अऑॉफिज करी चीन आन हीं ही लीफेलीप +े अली चज *+३2भ सी जढफभ  हजटीऊ 


उसके पछ--पछके विनोद उर--प्रस्तर पर लाौके हैं, 
अंब प्राण ये उनको छू-छू रोते हो फ्रीके हैं। 
बहुत-बहुत विरमाती इनकों कह-कह कथा. पुरानी, 
* ना, ना, ना; / ये कह, रो देते, * पूर्ण न होगी हानी  ॥ 


अब इस जलने घर में उद्धव, जी न कहीं छगता हे, 
एक-एक प्रिय बोर पुत्र का, प्राणोंकीं ठगता है। 
अरे ! एक भी बालक ब्रजका इस अपियारे घरमें, 
आज भूछ कर भी न झाँकता, ले कुछ दुखड़ा उरमें ॥ 


तरही * मनोहर * “शांतू  “ कान्तू ” ९ श्रीदामा ” थे आते, 
मेरी ठाख छताड़े भी सुन, घर न छोड़ कर जाते। 
अब अमागिनी एकाकी उपली-सी सिल्ग रही है, 
सब कुछ होकर गोकुछ में रे | कुछ भी आज नहीं है ॥ 


बेटा, त्रज की दशा देखियों, मुझसे कहीं न जाती,” 
इतना कहकर छलक पड़े द॒ग, उच्चकछ चढछीं बस छाती । 
इतने में सूखा करीछ-सा व्यक्ति एक घर आया, 
रोम-रोम रोता हैं जिसका बन दुःखोंकी काया | 


शुप्कनीर सरवर के तहरू-सा गात्र सव्वटों--छाया, 
असमय में ही कुटिल अपष्मने जिसको हाय ! खुखाया। 
उमश्नु--जारलू का छोड़ दिया है वर्षों से सुल्झाना, 


कक 


हं गृहस्थ, पर, भास रहा ग्रति रोम विरति का बाना ॥ 


<द पुरुषोत्तम 
उरकी अतिशय विपम वेदना आँखों झाँक रही है, 
साथ-साथ गहराई भी उर--कीमत आँक रही हैं। 
उनके तनका रोम--रोम है, यही वेदना गाता, 
* जों दुखकों पीजाता उसको दुख भी है पीजाता॥! 


उद्धवने पहचान छिया, यह धौर वहीं बड़भागी, 
जलती ज्वाछाओंमे जिसने ठेक न अपनी त्यागी | 
विपम कालमें जिसने घोर हलाहल हा! झेला था, 
तृफानों में पड़ कर जो नरपग्राणों पर खेला था ||. 


पराधान, घनहीन, निगड़-धन, दिन विगड़े साथीका,. 
यही बना था सच्चा साथी, कीच-फँसे हाथीका | 
पूज्य भावना, श्रद्धा का बस वेग उमड़ उर आया; 
उद्धनने झट उठकर उनके चरणोंमें सिर नाया ॥ 


गोंकुछ-पतिनि उठा स्नेहसे छातीसे लिपठाया, 
साथ द्गोंमें उरमें, तनमें, रोमोंमें सुख छाया ॥ 
उद्धव-स्पशित उनके मूछित प्राण तथा सरसाए,, 
यथा तृषित जन सजरह पवनको परस परम सुख पाए ॥ 


बेठा कर निज निकट, ढछगें वे उद्धवसे बतलाने, 
वृष्णि-बंशके सुनकर सुख-संबाद छगे हृषने । 
बार-बार गम्मीर भावसे, पय-से पावन मनसे, 
स्नेह-सनी वाणीसे पूछा, भर छोचन कुछ जल्से .॥ 


चतुर्थ अंग ८9 
“कान्हा तो सब माति सुखी था ?” (हां! “हैं कष्ट वहाँ क्‍या ?' 
बोले---४ उसके योग्य भोग हैं मेरे पास यहाँ क्‍या £ 
उसके सुखमें हमको सुख हु, / आगे बढ़ी न बाणी, 
उरका सब इतिहास वहा कर ले आया दग-पानी ॥ 
उद्धव -बोछा-पयदपि वहाँ पर सकर भोग-साधन हैं, 
स्वजन, अमित घन, विविध भवन वर, अशन-वसन वाहन हैं। 
१२, सच मानों तात! न वह है तृप्ति यहा-सी पाता, 
तुम दोनोंका स्नेह याद कर आँखें हे मर छाता ॥ 


आधविक कहूँ क्‍या मातृ-पदोमं रख सब कथा चुका हूँ, 
ठख विवेकका सागर सम्मुख, परिमित बोर रुका हूँ । 
गुरुवर धीर जनोंके सम्मुख वाकू-चातुरी रचना, 
मल्याचछके अर्चनको है चन्दन कुचछ चरचना ॥ 
उसने जिस विधिसे प्रणाम इन पावन पदों दिया है, 
वह इस निष्ठुर पास कहाँ विधि, वेसा कहाँ हिया है ? ?” 
उद्धके मानस की भाषा आँखोंमें आ भासी, 
हुई नंदके उर अंकित वह विद्युत की आमभान्सी ॥ 
वोले तब नँदराय, “ भक्ते तुम उद्धव, यहां पधारे, 
सच जानो तुम हमको छगते वत्स ! स्याम-से प्यारे। 
जंसे वरगद विटठप ते नव सरस गुलाब सुकुसुमित, 
झोंकोंसे झुकता है, वेसे उद्धव हुए श्रदशित ॥ 


नः न] जे 


८८ पुरुषोत्तम 

# विरह ३९ 6 

“पीराध 
साय॑ देख समीप, कम-हित छी उद्धव ने अनुमति, 
< हाँ, यमुना हो आओ, बेशक * बोले ग्रमुदित व्रज-पति । 
दिया संगमें भ्रत्य एक, छे, उद्धव घर से निकले, 
चले देखते करुण-दृश्य वे, काछ-च्क्र के कुचके ॥ 


विरह-बारिसि गछित हुई उन गोकुककी गडढियोंकों, 
सुमन-विहीना, शोक-विषण्णा, ्नि-हीना अलियोंको । 
विगत आम, उन दाम उगें छत, बिना छिपे भवनों को, 
विरह-पीत, पितामबदन, उन स्थाम-सखा-सुमनों को ॥ 


वर्षों से ही बिना सँमाले, घर-घर पटट टेँके हैं, 
जिन पर छता-तन्तु तने हैं, तन पर घाव अँके हैं । 
वे विधाण जो नम को भेदन करते थे निज स्वरसे, 
आज अधोमुख, खूँटी छटके, हैं नीरव निज-पर से ॥ 


बे मृदंग जो तनिक थाप से कम्पाते थे नभ को, 
पड़े दुर्दशशा से वे उतरे, आज रुछाते सब को । 
मंजीरों की मुखर जोड़िया जो थीं रस बरसातीं, 
आज उन्हीं में निर्मम होकर पड़ी मकड़ियाँ ब्यातीं ॥ 
जिन विपंचियोंकी तानें सुन सुर्यां शीश इडुलछातीं, 
आज उन्हींके ब्रेठ शिरोंपर चुहियाँ कलह मचातीं । 
गेह-पोलियोंमें यों देखे चढ़े हुए सागरके-- 
जुष्क चिन्ह, तब शुष्क हों गये अधर, मुखर नागरके ॥ 


चतुर्थ अंग ८९, 
तरणि-सुताकें तट जाकर, हो शौच-खानसे निद्वत्त, 
ध्यानासीन हुए, पर, मन हे अमित विचारों-आइत । 
४ ब्रजमं रे | ब्रज-राज-विरह का वारिधि एक चढ़ा हैं, 
जो अकूल है, अतछ, अतुर है, सुब-तठ तोड़ बढ़ा है ॥ 


चेतनकी तो कहे कौन जड़ भरते साँस यहाँ हैं, 
डूब, मोथियोंकी गणना क्‍या £? डूबे बाँस यहाँ हैं । 
अस्तु, करूँगा भें भी अपने यत्न शक्तिभर सारे, 
यह सांदीपन का न शिष्य है, छाज छगेगी हारे ॥ 


जो अर्धत दशन हैँ उसको अगम बात ही क्या है: 
जो सम्मुख हैं सदा सूर्यके, उसे रात ही क्‍या है??? 
उद्धधके ओंधे विचार ये एक-एक खुनता हे, 
इंस-सुताका मठिन हुआ जछू जाता सिर घुनता है॥ 


सटके पथरोंपर यमुना सिर पट्क-पटक रोती है, 
जिसे देखकर करुणा भी खुद करुणा-बश होती हैं । 


ततठके तरु सब शीश हिछलाकर उद्धवको नटते हैं, 
तेरी सीख न हम मानेंगे, कह, रो-रो फठते हैं॥ 


अस्ताचछकों गया सूर्य निज दुढिताकों समझाता, 
पनीज कर-माछठाको तनयाके तनसे कुछ  परसाता । 
कृष्णके उस असित सलिलमें अरुणामा यों छाई, 
धानो चिन्ताकी रेखा पर आशाकी अरुणाई ॥ 


९० पुरुषोत्तम 

यमुना-तटके तरु-शिखरॉपर यों भासी रबि-छाली, 
मानों सुता-सुर्तोंके सिरपर कर घधरता कर-माली | 
निज निज नीडाम॑ विहंगे सब कुछ कहते-से आते, 
राते-बोते, बकते-से कुछ ब्याकुल-से दिखकाते | 


उद्धऔ देख रहा निज आँखों संध्याकों रोती-सी, 
] ४ # ८ लक ती 

लखी बृमती आती घायछ रात्रि प्राण खोती-सी । 

विविध विचारोंमं उल्झा ही उद्धव घरको आया. 

मध्य धार तो दूर अभी २! तठका थाह न पाया! ! 


स्त्रय॑ं यशोदाने प्रस्तुत कर भोजन. करो-परोसा, 
नाना र्न-मय बचनोंसे, ममतासे, सुत-सम तोषा | 
उद्धव तुष्ट हुआ मॉौ--करसे सालिक भोजन पाकर, 
४ सच है, कान नहीं मटठकेगा इस गोकुछमें आकर £ ” 


माववका शिक्षु-माँति विकखना अब उद्धवने जाना, 
अनायास यह अवसर पाकर जन्म सफर निज माना | 
बहुत रात बीते तक माता उद्धव से बतलाई, 
शरेशव॒ की उत्पात-मरी सुत--बातें बहुत खुनाई ॥ 


कभी आँख मर छातीं और कभी खड़-खड़ हँस पड़ती, 
क्षण-क्षणमें दुख-खुखकी दो सरिताएँ साथ उमडतीं । 
इसी कालमें उद्धव को वह वंशी की सुध आई, 
माथवने जो संदेशों की आया हेतु बताई || 


चतुर्थ अंग ९१ 


ही 
न है पन नप ननश कि कक तक हरि ढी कल ता ऋ, हक औडिली3# ४ह 5 हे आतंक ,ट जीकिडी के ही # की के आिआजत अअन्‍ी ध्या 





अतन्‍तस +#.; 


उद्धभ बोछा---/ अरी | मुझे वह वेशी तो दिखाना 
जिसकी घ्वनिर्में मादकता थीं, रस बरसाता कान्हा। 
हँसी यशोदा, फिर आँखोंमें जलके कण भर छाई, 
और ऊठकर, मभातर जाकर, वह वंशी के आई ॥ 


०2 


जिस रस-स्रावी, ग्रस्तर-द्वावी के स्वर कानों पड़ते, 
रम्मादिक को मानद उस मबवाके कान विगड़ते। 
सुन तिछोत्तमा और मेनका एड्ी उठा न ॒पातीं, 
तान-हेतु बस, मुँह वाए की बाए ही रह जाती ॥ 


मुनि गण की खुछती समाधियां खा आधात सख्वरोंका, 
जिसने पान किया गर्वित है अढम अमृत अधरोंका | 
जिसकी ध्वाने सुन असमयमें. मुँह खोल शुक्तियाँ देती, 


५ 


ओर खातिके योग विना ही मुक्त मुक्तियां छेतीं ॥ 


डे! 


वह वंशी रेशमके सुन्दर पीत वसनमें छिपी, 
वनमाठी से परित्यक्ता, हवा! पीताम्बरसे चिपटी। 
आई उद्धव के हाथोंमें, उसने शीश छुआई, 
* अहा ! यही वह महामागिनी जिसकी मची दुह्हाई॥ * 


बोले--* माता, इसे अमी मैं कुछ दिन तुम्हें न दूँगा, 
इसके दर्शन, स्पर्शन, वादनका आखादन ढुूँगा। 
माताने “हा” कहा, रखी बस, उद्धवने सिरहाने, 
ओ चिर भूखी! तू पाएगी कर कुछ रूखे दाने ॥ 


०, 


बभ 


बात करते---करते 


सास छोड़कर एक 
उनको नींद कहां 


३2. ह ना ज़ी क्‍ीफन हीन व ही हे नो # मय गक शिकिनी पिन कहा हू ५ २० न 


उद्धा झयन-सिंधुमें इबा, 


यर, माता का मन न तनिक भी इन बातों से उबा ! 


विरह का, जा कोनेमे॑ सोई, 


[आ] 


जिनके उर बेल विरह ने बोई ॥ 


पंचम अंग 
विरहानल 


सुन्दरता की सीमा, भाग्य-विहीना, शुचिताकी झाँकी, 
राजकुमार-वधू विववा-सी ऊषा बादलसे झाँकी । 
ब्रजके ऊँचे तरुओं पर वह अरुण उदासी यों भासी, 
विरह-शत्रुने रक्त-रंजिता मार्नों फेंकी फिर गाँसी ॥ 


तरह जरूद गतिमानोंकों छख धूएँ का श्रम-सा होता, 
अग्नि वढ़ी-सी आती ब्रज पर देख न किसको दुख होता £# 
आज नहीं घनस्याम इसीसे ऊषा भी अनछाई है, 
सुधा-वर्षिणी वाला भी रे! आग बरसती आई है ॥ 


पंकज-तरकश-सुप्तर शिछीमुख पंख-पुंख-घधर तत्पर हैं,. 
व्रज-बाला-उर-वेधनकी ये सज्ित कुसुम-घनुष पर हैं । 
लगे डोछने डगमग-डगमग विरही चरण प्रमंजनके, 
मर्माहत हो मर्म-ब्वनि हैं करते पत्र विगट-गणके ॥ 


५७ पुरुषोत्तम 


यमुनाका मुख पांड हो गया असह मर्म की मारोंसे 
पर विका-सी चकी जा रही ज्यों घरायछख तल्वारोंसे | 
यमुनाके उस विजन कूछका कण-कण आह भरता डे, 
वंशीके स्वर फिर सुननको आवेदन-सा करता हु ॥ 


ना जहर जिजअन तक ढक तप ॥2 के, करी, 2०० हरी, 


उद्धव उठ कर प्रात काछ ही यमुनाकों तैयार हुए, 
कर में छेते, उरमे उत्थित भाव अपार हुए । 
४ ब्राण वेणुम ऊफूँकूँ तो गा, पर, यह फऐरैँकेगी त्रजको, 
भा सँमादँगा में केसे, विरह-विदग्वा त्रज-रजकों £ 


थधूठछ पड़े न कहीं मेरे इस वंशीके परिवादनमें, 
आयेगी वे दोौड़ी-दोडी हो तत्पर अभिवादनमें 

परम विकछ अति तृषिता, दग्धा उरमें जल-आशा भरके, 
जो हो, उनको पंरितोषूँगा जिस-किस भाँति यत्न करके ॥ ” 


इन्ही बिचारोंमें उल्झे ही उद्धव यमुना-तीर गये, 
सत्तखरांक निकह जहांसे सप्तजिह-से तीर गये । 
उन्ही क्षतों पर आज लवण की पुटिका वुरकाने आये, 
दारा-उस्वन-दावा पर ये दारू वरसाने आये॥ ” 


प्रात कमसे निवट, हस्तमें ले. उस दीप-शछाकाको, 
फैकी---उन्नत करदी सहसा ब्रज-रिपु विरह-पताकाकों । 
ब्रज-श्रवणों-गत वह स्वर-छहरी मदिरासे कुछ कम न बनी, 
अतिपायी ज्यों पीजाता है. यथाग्राप्त ही बिना छनी ॥ 


पंचम अंग ८ 
सहज सिसकती, सल्कि-विहीना बार मछलियां ताछ-फँसी, 
मलिन सछिल को पाकर ग्रमुदित होती, त्यों त्रज-बारू रुसीं। 
त्रजः बनिताएँ बेसुध होकर, मघुछीनी मधुमखियाँ-सी, 
दृष्टि-विहीना खुली हुईं वे दर्शनोत्सुका आँखियाँ-सी ॥ 


स्र-शर से वे विधकर दोड़ीं शब्द-खोजमें म्गियाँ-सी, 
अद्ृट सुरभि पर अडियॉँ-सी वे उड़ीं डाछ॒ तज खगियाँ-सी । 
उद्धव हुए समावृत उनसे, ज्यों प्रसून मथु-मखियोंसे, 
होता मुदित नहीं क्‍या घीमर भरा जाछ छख मद्वियों से ! 


रा 


हैं किशोरियां पीत-वदन वे छ की एूँकी कलियां-सी, 
कॉटों उलझी फड़क तड़पती कोमछ काय तितलियां-सी । 
अलकें उलझी पड़ी, न जिनमें ते दिया है वर्षासे, 


ई ५ (७ 


अक्षि-हरिणियों ने काजछ-जल नहीं पिया है वर्षोसे 


छोचन, कानों छगे श्रवणकों उनकी देहलियों रोके, 
भीख माँगते गत सम्पद वे आज द्वीठ याचक होके । 
उद्धवने वंशी को रोका, सम्मुख देख छठताएँ-सी, 
अति निर्मेठ मन संकोची की गुरु-सम्मुख शंकाएँ-सी ॥ 


८ 


कदली-बनमें अनक नृत्य की झाँकी-सी उनमें झाँकी, 
उद्धवने वह उनकी सारी महा दुर्दशा उर आऑँकी । 
जिन्हें देख पाषाण पिधक कर होजाएँ पानी-पानी, 
की जन्हे दे (१ ७ 

जिन्हें देखकर शफरी कुछ भी जीता रहे बिना पानी ॥ 


दि 
ण्द पुरुषोत्तम 


उद्धबने आति नम्र भावसे उनको सादर किया प्रणाम, 
ओर उन्होंने भी आँखोंसे आंधाया अपना उर घाम। 
वोठी उनमें एक विरहिणी मनमे कुछ साहस करके, 
आये. मींच विछोचन आयत, रखनामे दुखड़ा भरके ॥ 


८४८ अजी ! आपही आये थे क्या कर मथुरासे रथमें? 
छाले तों न पड़े अश्वोंके चरणों, ताते पथ £ 
ओर तुम्हारा अछ॒कों पछकों को तो कुशल रही है: 
जरा देखना पीताम्बर की कोर न कहीं दही हैं ? 


प्रियर अतिथि, न बुरा मानना, हम यों पूछ रही हैं, 
विरह महानर्में व्रज वाठा हम सब खूब दही हैं । 
हमे होगई सहन दहन यह, बनीं सकछर अनलछोका, 
क्यों किस शीतछ उरको यह परसाये विधि झल झोंका ॥ 


उस शीतछ नगरी का कोई प्राणी यहाँ न आया, 
अनछ-कुंडमं कौन चाहता दहना अपनी काया ! 
पक्षी तक भी तो न वहाँका वज-मंडड पर छाया, 
सुखिया गिनते पाप स॒दा दुखियों की छूना छाया ॥ 


कछकू हमने था सुना आपका आना, बाछढक-गणसे, 
चाहा, जाकर लिपट जायेँ उस आगत पूत चरणसे । 
पर, हम विरह-सिल्गती, जलती, झलछ कढ़ती, अति ताती, 
पीन पापिनी दीन-रंकिनी, रहीं रोककर छाती ॥ 


पंचम अंग ९७ 


के कम का 3 5 सह ली हा ड 2.० «० हक ला >. ब८ 
है फडशीए अ ॥ 


व्यर्थ जछे कोई न हमारी ज्वाला से आगन्तुक, 
राई निशिमर, उरसे निकछी अतिशय विरह-प्रखधर लुक। 
वणु-स्वरोंकों सुन कर कुछ-कुछ उर-पावक शितकाई, 
तब यह साहस हुआ, यहाँ जो हम चलकर हैं आई ॥| 


कहा, मुदित हैं व्याम ? कभी आँखें भी शीतछ होंगी £ 
स्र्णक्षीरियाँ किस दिन पावन ये तुल्सी-दक होंगी £ 
कांचनीय ये रिक्त म॒द्रियां किस दिन नग पाएँगी £ 
समृग-हीना ये मृगियां मृुगती क्रिस दिन मृग पाएँगी £ 
द्ीत्र कहों जी ? शीत्र कहों, वस, “४ शीघ्र-शीघ्र ” सब बोलीं, 


हक 


झुकीं एक सैंग सर विनयसे, ग्रेम-बायु-वश्य डोली। 


७... 


ह | 


उनके छुकनका बह सुन्दर दृश्य तथा दरसाया, 
रूशर की कक्‍्यारी में जेसे मारुत--न्लोंका आया ॥ 


आँखे श्रवण बनी हैं जिनकी टिक डद्भवके सोंही, 
मुक्ताओंसे पूर्ण सीपियों की मारा-सी सोहीं। 
क्षषित मछलियां विमछः सरोवरके तठपर मुँह खोले, 


खाद्य--पग्रदाता की चैंहटी को जेसे परछ-पछ तोलें || 

उद्धवके अधरोंका कम्पन.. उनका हृदय कँपाता, 

बात-चलन तरु-पातों को ज्यों निज गति साथ नचाता | 

वेणु कक्ष में दबा, झुका सिर, युगल हस्त निज बाँधे, 

मोम-कछिप्त-मुख महा प्रखर शर रसना--घनुपर सॉधे ॥ 
् 


९८ पुरुषोत्तम 

& प्रन्य, देवियों! जगती-तक में तुम ही एक हुईं हो, 
क्रप्णचन्द्रक वचित्त-सूत्र कल तुम ही वनी रद हा | 
सो धीरों में घीर, ज्ञानियों मे चूड़ामणि ज्ञानी, 
जिसके उरमें, आँखों में है एक अलोकिक पानी॥ 


अरी ! वही घनश्याम रात-दिन -बरसा ही करता हे, 
तुम चपछाओके सैजोगको तरसा ही करता हैं |” 
फूट पड़ीं बस, “हा-हा-्ू-ठ् करके सहसा सारी, 
मानों त्रभ पर असह अचानक ठेस किसीने मारी ॥ 


चर्म-जीमते गया न वोढा, मम-जीमसे बोढोीं 
४ ओ ज़ालिम, क्यों करता है तू हमसे व्यथ ठठोली £ 
रोनेका दुख जाना करते हैं, वस रोने वाले, 


निर्मोही तो देखे हँसते, व्यथे बिगोने वाले ॥ ” 


पोंछ हगोंकों वोढीं--“ हमको बातें ये न सुनाओ, 
इन डिंगते भवनोंके नीचे कोई स्तम्भ छगाओ । 
«& वह केसा है “ इस विषयक मत हमको बोचब बताओ, 
तुम क्या तृषितोंके हित छाये ? अपना नीर पिछाओ ॥ ” 


४ शीघ्र मिलेगा तुम्हें नीर वह जिसकी तुम प्यासी हो, 
छखपाया में ज्येष्न माससे तुम अतिशय त्रासी हो । 
ओ चकोरियों ! कालित कुमुद कीं कलियों ! ! उदापि-लहरियों ! 
जिस वि वह विधु कान्‍त मिले मैं कहूँ उसे श्रातति घरियों ॥ 


पंचम अग ९९, 
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क्यों चुगती अंगार और क्यों सुझ-मुर्ल जाती हो! 
क्यों मिटती हो ? गतोछास क्यों बथा कष्ट पाती हो: 
तुम अपनी छोचन-गुणावछीस बढ़ा हो सारी, 
क्षणभंगुर तनु-सुंदरता पर जीवन बाजी हारी ॥ 


जों हैं आज सुरूप वहीं कर घृणा-पात्र बन जाता; 
जिसके बिना न कर है आज, वही कर, कढित न पाता | 
तुम जिस तनुपर रीक रही वह पंच तत्वसे निर्मित, 
रक्त, मांस, रस, मजा, मेंदाओंका पिंड विमिश्रित ॥ 
उससे चित्त हठाओ, उसकी चिन्ता, चचो त्यागों, 
दुख बिनसे, सुख विकसे, ऐसे पथमें तुम अनुरागो ” 
क्ृष्ण-रूपकी निन्दाके ये शब्द न उनको भाए, 
जीर्ण ज्वरी क्‍या कंढठुक काथ की घृट नहीं भरजाये ! 
४ जो मुकुंदन श्रीमुखस हु अपना मार्ग बताया, 
हे सरछझाओ ! वह अपनाओं, जिसको छुए न माया। 
यदि न मिले गोर्विंद-मूछठ तो मुझे शाप तुम देना, 
काछिस मेरे बदन पोतना, जीम काट यह छेना || ? 


५४) ओ० 


सबकी आँखों कुछ आशा-मय एक हर्षकी रेखा--- 
विरह-मित्तिपर खिंची, भाग्य जब खुलता कुछ-कुछ देखा। 
प्रियतम -मिलन-सहायक छगता किसको कौन न प्यारा £ 
तीर पकड़नेको तिनका भी जाता गिना सहारा ॥ 


१०० पुरुषोत्तम 


हे र्् डा ड़. अफिजल न्‍ न] 


परम दाशीनिक वोछा वह शात्रों का मार्मिक ज्ञाता,; 
ज्यों. बहेलिया जाक॑ विछाकर वाण साँवकर गाता । 


« क्रष्ण तुम्हारे मन-उपत्ननमें.. विरम रहा हें, 


,उपनिपदों में उसको आत्मा “ब्रह्म ” कहा हैं ॥” 


तक 


वही एक रे सब कांचोंमें - चमक रहा ह, 
वही दिव्य सव॒ देह-घनोंमे दमक रहा है। 
वह अपार, आवरछिन, अमर, अज, अतुल एक हैं, 
बनता अपने ही बिनोदकोी वह अनेक है ॥ 
ज्यों जल हिममें, कनक  कटकमें, रूईद पठमें, 
यथोपाधि वह व्यु-दीरय हैं घटमें, मठमें । 
जितने जगमें प्रिय पदार्थ सब उससे प्यारे, 
हु वह सबभ खय इर्सासे हैं प्रिय सारे ॥ 
वह प्राणोंका प्राण, चेतनेंका चेतन है, 
सत्र भुवनों पर फहर रहा वह नित केतन हैं। 
इस मव तरु की मूछ, शाख, फछ, फू वहीं है, 
वही ख्यं॑ मँजधार, महाणव, कूछ वही है।॥ 


मना-मुकुर के पछि छिप्त हुआ वह पारा, 
जिसमे खिंचता विम्ब विश्व का न्यारा-्यारा। 
आप देखता, आप दिखाता, आप आपको, 
आप सिस्‍जता, आप भोगता पुण्य-पाप को ॥| 


पंचम अंग श्छर्‌ 
ऋहते हं उर्पनीषदूं, न जाना जब तक उसको । 
जानो महती हानि--शांति कब तब तक उसकी £ 
अरी देवियों ! तुम भूछी हों! कहां ब्रिकी हो: 
आत्म-क्षीर-नित्रि . भूछ, स्ल्प-सर-कूछ टिकी हो ॥ 


लगी घृूट यहा रोगिनियों को नीम-सरीखी, 
मानो होगी वमन, गई मुख जीती मक्‍्गवी। 
के ऊष्ण उच्छास, पसीना भाछठों आया; 
कहता हियका हार छोचनोंम. जछ छाया ॥ 


४ अरे देव, यह नियम समरका जग बतछाता,- 
* हत-आहत पर पदाधात हैं रिपु न चछाता ! । 
प्ञु भी पथ्च पर दयादलवित हो हे न जाता, 
उत्तमण भी व्याज दया कर नन्‍्यून छगाता ॥ ” 


फूट रहीं यों भीतर ही. ब्रन-बाछा-माछा, 
मोम-छिप खा उद्भधवका तीखा उर-भाढठा | 
अरे मेघ | इन चातकियों कोयों मत मारो--- 


जलछके गोले वॉँध-बॉँव--कुछ पात्र विचारों ॥ 





फिर गर्जा वह मेघ--€ सुनो री त्रजः किशोरियों 
केसे परसो चन्द्र, बताऊँ में चकोरियों ! 
साँस मार कर, अश्च॒ ढाछकर, आँखों बोली--- 
४ आगे भी कह, अब तक तो है छाती छोछी। ” 


१०२ पुरुषोत्तम 
हक इक 28 हि 
बाध-बाण 
४ संयम-नियम विशेष साधकर आसन मारो, 
शासक ऐसी वनों, चित्तका शासन मारों | 
£ कुंभक, . “ पूरक *, * रेचक ' विविसे ग्राण निरोधो, 
अन्तर्वह्य सुनिस्वल रह कर .अन्तर शोबों ॥ 


मन जावे जिस ओर उसे झट वलछ्से खींचो, 

सतत ध्यानकी धुव पारासे अन्तर सींचो । 

घंटों, दिवसों, मारसों, वर्षो यों मन कर्षो, 
| आप 


आत्म आत्ममें छीन हुई, फ़िर सरसों, हर्पो ॥ 


६.७ 


यही मुक्तिदा सब  सिद्धिदा सत्‌ समाविका, 
साधा इसको गेहिनियों!| बन अचक साधथिेका | 
जो समाधिमें मासित होता वह “मुकुंद ' हे, 
जो देता है मुक्ति, वही तो बस मुकुंद है ॥ 
आति आकर्षक होनेसे भी क्ृष्ण वही हैं, ?” 
४ बस, वस, रे! बस, हमने तेरी वहुत सही है । 
यह व्याख्या कर हमें कंठकों में न डाल तू, 
ओ गायक !' मत. गान-तान-मिस बिछा जार तू ॥ 


हम समझी यह जया है, कुछ छाया होगा, 
नमके नीचे परितप्तोहित छाया होगा । 
अर! कलेजे बीच चुटकियां भरता आया! 
उकसाना क्या: शिक्षा और भी घरता आया! 


पंचम अंग १०३ 
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हमने खोले कान कदाचित्‌ सफर बने ये; 
असमल हा! हतभाग्य और भी बने घने ये! 
तीन दिवसके भूखे ने जब हाथ  पसारा, 
वता उसे उपवास मा यह फर्ज उतारा।! 


9 /ण] 


ओ जल-वाहक ! हमको? तू फिर ? यह जछ छाया £ 
जब कि जगत पर तेरी रहती शीतछ छाया। 
अर टछाक्र भी वन्न न अपना कभी अचानक--- 
करता है. निश्षेप--बजाता पहले आनक ॥ 


मंत्रों का आवरण तान तप--ताप हठाता, 


उर्वी के उर जीवनकी कुछ बूँद दिखाता । 
सुख में तो वज्ष हायरे | हम पर आया, 


गरलरू गाँठ दी खोछ, भरा जीवन सरसाया ! ! ! 


आदशे ! तेरे पाश व प्राणी यों मरते, 
जन-जन के फँस हाथों अपने को हत करते । 
अरे इ्यामके सखा! बहुत है कठिन जानना--- 
पर पीड़ा--है सरछ, बोध के तम्बु तानना ॥ 


पर घर-जछता देख मूखे भी बोध  वितरते, 
घर में लगने पर पंडित भी बोध बिसरते। 


मे न मर 


१०४ पुरुषोत्तम 
“४ ओ उपदेशक ! हृदय दिखाएँ कसे अपना तुमको ! 
तुम घनांव हो, पड़ा न घनके हेतु कल्पना तुमको। 
अरे बंद! यह दवा बहुत ही चोखी तुम छाये हो, 
कहां, कभी इस पीड़ा में तुम खुद भी उठ्झाये हो! 


यह वह व्याधि नहीं ह जिसकी कुछ ' ओपीधि मिंछ जाए, 
ओ अक्षत ! यह घाव न वह, जो टॉकों से सिर जाए | 
जान सकोगे ठुम निदान क्‍या, ओ माबवके दाएँ? 


7५ (७ 


जबस वाम हुआ विधि हमसे, तबसे कोन न बाएँ: 


इस वेरिन यमुुनाका जछू भी इसके विठप, पुलिन भी 
हमें दोंड़ते हैँ खानेकों, चन न देते छिन भी । 


अरे ! वहीं कुंजें अब हमको खड़ी गालियां देतीं, 
मन मसोस कर हम अमानिनी उनकी सव सह लछेतीं || 


-] 
८३ 


गाँव-गलीमें उधर हो गई हम सब “ आई ई हे 
निनन्‍्दा-नीम चत्रा जाती हुं, हम ता विषघर-खाई हद 
इतना कहकर सककछ गापियां करुण-सिंघुम॑ गरकीं, 
रुके कंठ, आँखें भर आई, गहरी अनियां करकीं ॥ 
८ दिन हाय [ हमारे ही वाम हैं रे 
इसमे कुछ तेरा है दोष नहीं, 
दिन थोंही रहेंगे विचार यही, 
रखे बॉधके अंचल होश नही । 


पंचम अग १० 
तुम क्या ये छदाम दिखाते हमें £ ु 
निजदाथों लाती जो कादय नहा, 

तम क्या ? विधि आप आ वोध 
इन आँखोंकी होगा संतोष नहा || 


& 


ते हो वोध हमें ही हमें, 
इन आंखों की तो समझाओ अरे / 

टिकती न किसी भी स्वरूप पे यें, 

इनकी' यह खोज पमेटाओं' अरे 
हम छाजके आचल ढं(प थकी, 

इन वावलियों की बुझ्ाओं अरे - 
जिस वस्तु पे ५ मचली पगढी, 
वह वस्तु इन्हें ही दिखाओ अरे ! 


कर / 


तुम 


जिस गंगामे नहाई है आखे अहा ! 
जिस सिंचुमं गोते रंगे इनके, 


जिस मोहिनी माधुरी मूरतिके, 
मधुमें सदु पंख पंगे इनके | 
जिस ठाकुर-ठोडी ठगोरी ने रे ! 
दि ठोर-ठिकाने ठगे इनके, 
हम क्या कह साम्य-भगे इनके, 
कि भगे इनके कि, जगे इनके ? 


जग-<रशेन-चावकी चूनरी चारु, हे 
स्वर्श!श्से फेंक उतारी हे रे / 
चल चारु चितोनकी चूरियां ओ 
अआुब-मंगिमा सूषणा वारी हें रे 
रति-रागकी विन्दी विसारी, तजी-- 
कल काजरू-गोट-किनारी है रे ! 


१०६ एुरुपोत्तम 


बी * 


लिये आंसुभोंकी मनि-माला जप, 
विधवा वनी आंख हमारी हे रे ! 


तुम योमकी रीति वताते तो हो 

जरा देखो दर्गोकी अनीकनियां, 
चलती पल एक नहीं, थिर हैं, 

हिल जायें मजाल कहीं अनियाँ । 
ये तो ध्यानकी धनी रमाए हुई, 

इन्हें छाए हुए. लट-सापिनियाँ | 
हम तो €ढ भलेही वियोगिलनेयों, 

पर, आँखें हमारी है योगिनियाँ | 


उद्धव, किससे कहें, सुनाएँ, किसको दिल दिखरछाएँ £ 
विपद विरानी सुननेबवाढे, जगमें ढूँढे पाएँ । 
निर्देयता, निर्ममता, निष्ठुरता की भी हद होती, 
गरीच सोच हम उसकी बाते, रोरो रातें खोतीं ॥ 


ध्का-। 


तुम कहते हो वह ब्याकुछ हो रात-दिवस रोता ह, 
तवहीं यह संदेश भिजाया, प्रेमी भी होता है £ 


यह रूखा संदेश, ओर यह नीरप  मिलन-प्रणाली 
जान चुकी हम किसका, कितना, केसा है वनमाली || 


अरे |! कहो तो हृदय चीरकर दिखरांदें हम तुमको ! 
सिवा स्यामके यहॉाँन कुछ हे, बतढांदे हम तुमको। 
देकर यह उपदेश हायरे मृतकों को मारा है, 
या कुछ हमने शेष रख लिया, जो न अभी वारा है ? 


पंचम अंग १८७ 


दर हा जी जी मु च्ल्कर नई छे७ रा 
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हम डठोल्ती हैं घर अपना, कुछ न हाथ आता है, 
उस वेरीके गुणों-फैंसा दिछ रोने लग जाता है । 
हनुमत्‌ सीताके समीप संदेश गया था लेकर, 


उद्धव, कया वह उसे योंगकी आया दीक्षा देकर £ 


८ 


किक 


कइो, रामने यों सीताकों ज्ञान-मार्ग सिखलाया £ 
२! मिली जबतक न मेथिछी, ठंडा श्वास न आया | 
निज कर की प्रिय भेज मुद्रिका आत्म-प्रेम ग्रकटाया, 
हम योगकी मुद्रा भेजी अच्छा नेह निभाया ॥ 


थ्ि 


अरे मनुज | उस बन्दरने भी मानदता  दिखलाई, 
तुम्ह॑ कहें क्‍या, तुमने जेसी थरपी विरद-बड़ाई + 
कितना घेर्य दिया सीताकों | केसे मेल मिलाया ! 
प्वन-निरोधक, पवन-पुत्र्सा तुमने कम दिखाया £ 


तुमतो ज्ञान सिखाने आये, लेकर  पोथी-पाना, 
पंडित, पिछछा भूछ गई हम, जो कुछ भी था जाना । 
हमने उरकी पोथी पर, वस ! एक न अक्षर छोड़ा, 
टूग-जछ-घारा से थो डाली, केवल “अक्षर ” छोड़ा | 


प्रणय-प्रणव का जाप आप ही, अनायास होता है, 
मन-योगी उस नेह-नींद में जागृत हो सोता है 

उद्धव, यह जड़ योग तुम्हारा, तुम्हीं साथ छे जाओ, 
हम मृदु-भोजी, हमें न तुम यह दुर्जर भोग खिलछाओ ॥ 


श्थ्ट परुषचसकऊ 


कक... शा कही हक हा. है कि की ता। 


हक हर 40५ ६ | दन ्र ज्षा द्रआ है 
'श्रात ज्ञान हमको न चाहिय, *दशन ज्ञान हुआ है, 
ना ७ 


तुम पर्वत पर जिसे बताते, छाती उसे छुआ है । 


पृत पराजय॑ 
क्या बनछाएँ तुम्हें अतिथि, हम अपनी करुण-कहानी : 
आग छायर्म और दगोंम॑। नहीं देखती पानी | 
रूख सँँद ये मसली वातें खुनकर जी जछता है, 
हम घ्त-सिक्ताओंकोीं जग क्यों तप्त तेछ तछता है £ 


आग छगे उस ज्ञान-ध्यानके, बहजायें वे पोथी, 
उद्धव, जो वनमारछी के चरिताोंस सती-थोथी । 


पी 


योगी, तुम क्‍या हमको छूछी-छनिक समाधि सिखाते £ 
अरे ! बताती, जब थे रवि-शशि निज गति को विसराते ॥ 


ऐ 


आज घूछे हम जन-जन-पदकी, फिरती ह& ठुकराई, 
कभी हमारे हाथों बिकती ठाकुरककी ठकुराई। 
उद्धव, हम भी बहुत रह चुकी उस घन की घनियानी, 
आज खुखा हैं हमे देखकर रति-रानी, इन्द्राणी ॥| 


जिन घनियोंका कढ़े दिवाछा उनको सत्र ही आकर , 
सुमातिे सिखाते---जाते उनकी भूलें बता-बताकर । 


जिन नदियोंकी छाती पर से उतर गया है पानीं , 
उद्भधएय, उनकी गहराई का पाता किसे न पानी £ 
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| लिप 


जिन मखियोंका दरण किया जाता हैं मधु-मय छाता, 
कहदे कोई हृदयवान्‌ कया उनमें है रह जाता? 7 
कहते-कहते सबकी आँखें डब-डव कर भर आईं, 
ओर रुके गछ; मोहन-रस्मृतिमें आति व्याकुछ दिखकाईं ॥॥ 
दुखकी आहें छोड़, खड़ी ही वेहुघ पड़ीं वहीं पर, 
निराधार हो इनके मनके पेर न टिके कहीं पर । 
एक दूसरी पर छलुद़कीं थे दीं ऐसे दिखलाई, 
मानों कदछी-वनर्म घोर-भयानक् झेझा आईं ॥ 
उद्धवके पग॒ डिगे ज्ञानके करुणाका नंद उद्नला, 
व्यथिताओंकी विरहानठसे ज्ञान-सिंचु वह उबछा । 
वेट. गया चुपचाप, और आँखोंमें आया पानी, 
बोला--“ धिक्‌ है मुझका, हैं ये घन्य धन्य कल्याणी ॥ 


हाय! अरे। मेने क्‍यों इनकी दबी आग सखुलगाई, 
सूखे तुठसीके वनमें यह नाहक आग लगाई | 
उनकी छख कर विकल दशा उद्धवकी छाती फाटी, 


विरह वारिकी अरुक वबाढ़मे वही ज्ञानकी ठाठी ॥ 


[५ 


४ हे मुकुन्द | है माधव | मोहन, हे गोविन्द ! मुरारे ! 
गोपीजनके साथन्सीथ यों उसने बोल उचारे। 
खड़ी हुई वे मद-पायी-सी, पद-हीना पद गातीं, 
आँखें अर्द्ध चढ़ी हैं जिनकी, मूली लेना गाती ॥ 


रसापातक्तस 


ग्फि 
. (न 


जी अनननीीण मन 


पकह हाथ उद्धव का खींचा, सँगर्म उसे नचाया, 


विश-मैँत्र मे फैंस उद्धव ने रोदन-रास रचाया ॥ 


$, 


५००4 


उद्धकों न पता, मे क्या हूँ, क्‍यों हूँ त्रज म॑ आया; 


८५ 


विरह-नशा उद्धव के उर में ऐसा विकट समाया ॥ 


ब्रेसुव उनके पद की धूलि छगा वह सिर पर धरने, 
ज्ञान-गत्त त्रज-रज से मानों थीर छगा वह भरने | 
कियत काछ में हो सचेत कुछ, उद्धव ने यह जाना, 


८ असफल होकर सफर हुआ हैं रे ! रे! भेरा आना ॥”! 


उतरा पूर्ण न नशा अभी तक, झूम रहा है मदमे, 
यथा मतंगज के पग इछते पहुँच अत जछ नदमें | 
गोपीजनन ने उद्धव के गरू में वन-माक पफिन्हाई, 


चरण चर्च कर, अर्चन कर, की भाव-मयी पहुनाई ॥ 


वीड़ा दे अति प्रेम-युक्त निज सालिक भाव जताया, 
अह् ! पराजित उद्धवने वबीडेम॑ सब कुछ पाया | 
बोला-- है देवियों ! घन्य तुम, मुझका धन्य बनाया, 
ज्ञान-गव थो डाछा, ऐसा पावन पाठ पढ़ाया ॥ 


पर 


वबोीं वें मगवतियाँ---/' उद्धव, अजसे अभी न जाना, 
ब्रजका वाकी ओर पड़ा है तुमको घाव दिखाना। 
तीर निकलने पर ज्यां घनु की लकड़ी ही रह जाती, 
इसी तरह हे उद्धव, तब्रजकी जछती छूछी छाती ॥ 


पंचम अंग श्श्र्‌ 
उन्‍्य हमारे माग्य, इ्यामने तुमको यहाँ पठाया, 
इतना भी क्‍या न्‍्यून, कि उसने कुछ तो कह भिजवाया £ 
यह तो जाना, हमें न विसरा, उरमें तो रखता है, 


अ ५, 


प्रेम-पात्र ज्यों दूर, प्रेम-फछ त्यों-त्यों ही पकता है ॥ 


(६ 


द्रव, घठों, दिवसों, मासों, वर्षोकी न व्यथा हे, 
अरे! हमारी थुडनेवाठी कल्पों तक न कथा है । 
भवन चलो हे व्याम-सखा, रवि देखो सिरपर आया, 


हुई हमारी तरह संकुचित तरुओंकी सब छाया ॥ 


उद्धबकों छे संग चढीं वे बड़ भागिनियाँ गातीं | 
कृष्ण-चरित-मय गौत मनोहर मन्द-मन्द सुसकातीं ॥ 


रास-रजनी 


यों, उद्धव पहुँचा विरह-ब्यथा के घरमें, 
या नये-निराले छेकर छाछे उरमें। 
दिन बीत गया मातासे बातें करते 
हरि-विपयक सुनते चरित, मोद उर भरते॥ 


सव उद्धव अपनी बिसर गया नागरता, 
उन ग्रामीणोंकि साथ मोदसे रमता । 
जब कभी किससे सुनता विरह-कहानी, 
होजाता उनसे पहके पानी-पानी ॥ 


पुधपोत्तम 


दिछ रहा न उद्धवका अब उसके बशमें, 
कर गया विरद संचार अहा ! नस-नसमें । 
मिंठ एक रात सत्र त्रज-वालाएँ आईं, 
वे दिखढछाने हरि-चरित-ठाँव दुखदायी ॥ 
था कुमुम-सारभित उपबन एक निराद्ा, 
उन हरित हुमों पर पडता चन्द्र उजाछा । 
अति ढलित छताएँ कुसुमित ढुम रही हैं, 
उस रजको झुक-झ्ुुक मानों चूम रही हैं ॥ 


निज दुसुम-द्गांसे देख रहे तरु मानो, 
कुछ वाद आजभी उसी च्ययक्षी कानों | 
था एक चॉंतरा शून्य पड़ा उपच्न में, 


कढ़ती थी जिसके “आह” आह ! रज-कर्णम ॥ 


वह ॒* उद्धब4 / को दिखछा के वोलीं सारी, 
४रे ! देख लुटीं हम यहीं भाग्य की मारी । 
निज वाहु-मृणार पसारूपसार वतातीं, 
आ:ः ; जीम पकड़ लेती थी, फटती छाती ॥ 
भर साहस उरमें बोली एक सयानी, 
४ है उद्भधए, कितने लुटे यहीं पर ज्ञानी । 
नव पीताम्बरकी फहटर, चैवर थे हुलते, 
इन निधानियों पर कभी व्यजन थे डुलछते ॥ 


पंचम अंग 


हम व्याम-स्कंच पर बाहु रखा जब करतीं, 
छख, वी विमानों, सुरियोँ साँसे भरतीं । 


करती थी इर्पा हमसे राति, इन्द्राणी, 
भरती थीं रिया 


कितर्ना सुरियोँ आ-आ पानी ॥ 
स्वर, ताछ, तान, आछाप भरा जब करतीं, 
सुन उसे, मेनका, रम्मा राग विसरती । 
जब हरिका हस्त-सरोज चिवुक यह घरता, 
उस काछ मदन संकुचित, छाजसे मरता॥ 


जब वेणु-नादसे साथ मृदंग गरजता, 
सिर इल्ा इन्द्र निज कृत कमी समझता । 
यह चन्द्रक जो तुम देख रहे हो नमभमें, 
तब पड़ा ठोकरें खाता था पग-पग में॥ 


इस रजके कण कण का होकर अभिवाषी, 
सिर भार समझता गंगा, उमा-बिछासी । 
सुन॒ चरण तलोंकी ताछ और कर-ताली, 
विधि जाता सहसा भूछ ऋचा स्वर वाली ॥| 


जब होतीं हम उनन्‍मत्त नृत्यमें सारी, 
ले सँगमें अपने ब्रज-मूपण बनवारी । 
कृूछ कांची कांचन-मयी हमारी इडुलतीं, 
पा स्याम सरस कर स्पश कर्बरेयाँ खुलती ॥ 


के औीक नी। मर क्‍ी। क्‍औ. आफ माया + + बजीीजिकीरी: ४टी अं डिडी लीड जी जा 


अं 


पुरुषोत्तम 


जब वेणु-नाद का साथ किया हम करतीं, 
कछ कम्प कंठसे, त्रिमुवब॒न खसे मरतीं । 
रच देते गगन वितान विमान सुरोंके 
सुन तान सरस, घट जाते मान छुरोंके ॥ 


खुल पड़ते नूपुर कभी हमारे पगसे, 
सुर--गायक जाते बाँव सहज वन ठग-से । 
वें राग-रागिनी-ननाथ देव-ऋषि नारद, 
चुप करते वीणा वादक विशद विशारद ॥ 


निज अंगुलीकी मिजराव शारदा रखर्ता, 
वह॒ज्योंकी त्योंही अपछूक दइग हो तकती | 
वह आश्िन शुक्छा पूत पूर्णिमा यामा, 
उस अद्भब निशा चरण प्रहृतिन थामा ॥ 


हम एक-एकके बीच नचा वनमाछी, 
निज लम्बी अछके छोड़ पीठ पर काली । 
सिर सुन्दर सज्ित मोर-मुकुट कुछ बाँका, 
है उसी द्य्यका उरमें अनमिट चौँका।॥ 


यह आँसू वन कर घाव वही बहता है, 
हा | सहन न करने योग्य पीड़ सदता है। 
उसका वह वक्र विछोकन वेणु बजाते, 
उर होता शत-शत खंड याद बच्च आते | 


जज की न ऋ कं ग 


पंचम अग 


थ्र॒ कितन विशद विछोचन काढे-काछे, 
वे सुपलक, सुन्दर, सरस, सहज मतवाले। 
उसकी वह ग्रीवा मठक, छटक ठठकोली, 
नस-नस है उसने अरे ! हमारी कीली ॥ 


तुमने वह उद्धव, छखा न वेणु बजाते, 
हम दिखछातीं, जो तुम आपेमें पाते । 
उस रात छिया विश्राम पबन-पार्नाने, 
था पाया सहज सुहाग प्रकृति-रानीने ॥ 


बोले 


सब तरुओंने मिस कुछुमोंके दग खोले, 
मिछ चकवोंके भी उसी रात युग वोले। 
हं जब जब भी वह रात चाँदनी आती, 
क्या बहती छाती बीच एक है काती ? ॥ 


था उसी रात इन पाँचोंने रस पाया, 
तुम कहते तो हो उद्धव, इसको माया। 
निज ब्रह्म-ज्ञान का वदछा इससे करते, 
ब्रह्म ज्ञानी आ-आ मचछा कितने करते ॥ 


उस छलिये का वह हसन घवल दशनों से, 
बगराना अनुपम गंध, गात्र-बसनों से | 
जव उसका मुख-साम्मीप्य कभी हम पातीं, 
सुख-सखास-छुराभे थी हमको मत्त बनाती ॥ 


हर 


पुरुषोत्तम 


क्या कहें स्राद उस महा रास-रजनीका, 
कर दिया जगत यह उसने सारा फीका । 
यह वहीं चोॉतरा आज अरे ' बजमारा, 


अ 
चर 


छगता है. तप्त तवा-सा, आँखों खारा ॥ 


उस रात सुधाकर खाली हुआ खुधा से, 
यह भग्न-भांड-सा टेगा दूर वसुधा से। 
इस वनके तरुवर अबतक झूम रहे हैं 
उन्मत्त हुए इस रजको चूम रहे हैं ॥ 


यह ह न वायु, हैं उस मारुत कीं सॉँसें, 
जों कढ़कर ताती देती हमको ऋत्रासे | 
यह वन-भूपर जो तृण के अंकुर छखते, 
है रोमांचित यह बसुधा पड़ी कलपते ॥ 


मत पूछो उद्धव, त्रज की करुण कहानी, 
कछ दिखलायंगी जलती एक निशानी। 
अब चलो भवन हे उद्धव, निशि अति बीती, 
ये रितने की न हमारी वातें सती ॥. 


घर आये उद्धव उनके संग हिलकाति, 
बहुभाव-भरे विस्मथ से शीश हिलछाते । 


पंचम अंग 

विरहिणी राधा 

दिन अगले ग्रातः कार मिलीं ब्रज-नारी, 
उद्धके आई निकट प्रेमस सारी । 
बोलीं--* हे सुन्दर, व्याम-सखा अबचलिये, 
दिगखछाएँ तुमको अजकी कुचछी कहढिये॥ “ 
वह वनमाछा गर डाल स्कंघ पीताम्बर 
चल पड़ा गोपियों साथ तुरन्त सखा वर । 
वह युवति-बृन्दके सेंग चछा यों जाता, 
मन यथा इद्धियो-पीछे-पीछे. घाता ॥ 
केगई ग्रामझे निकट एक  उपवनमें, 
कढ़ती थीं तम उसासे जिसके कणमें । 
कुछ दूर द्र॒मोंक बीच एक उाजियाला, 
जगता-सा देखा उद्धवने त्रज-छाछठा ॥ 
४ यह कोन अरे | इस बनमें ऐसी वाठा ? 
होता से त्यक्ता जलती-सी नव ज्वाला ! 
यह स्वर्ण-मुद्रिका किसके करसे निकछी £ 
यह किस उचष्मासे स्वृण-शछाका पिघली ! 
यह कोन पड़ी हे बाण-विद्ध हरिणी-सी ? 
यह कौन पड़ी है नीर-छली तरणी-सी ? ?? 
चल पड़े उसीकी ओर सशंकित मनसे, 
४ में चलकर पूछूं बत्त उसी गत-धनसे ॥ ” 


ह मे कफ हीफ ली फल के जी फट जिजनी मे मी, ह बढ़ी री ल व मे ०२ 
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अतीक की... क्‍रीन की ही उनीन ही... आफ भा 


जा निकट खड़ होगये उसी बालाके, 
आताप---तपी-सी मुझाई मालाके 
उद्धवन जोंडे हाथ किया सिर नीचा, 


छख वेष, हृदयकों आँखोां-द्वारा सींचा ॥ 


थे विशद छोचनी के लोचन रस-मभीने, 
अब चढ़े ध्यानमें छीन, परक-पट-हीने । 
आकर्ण समुज्ज्वल. शान्‍्त सरस, तपवाले, 
ख़ुछ पड़े म्गी-से, नलिनी-से नव काले ॥ 


कर कोमछ, कुन्तठ मेचक सोह रहे थ, 
त्रय भाग हुए, जो उस दिनसे न बहे थे। 
तपता था दिव्य छलछाट ध्यान के तपसे, 
कैंपते थे पतले अधर अरुण प्रिय-जपस ॥ 
वह पीताम्बर पहचान विवश हो बोली, 
चिर डाठी सॉकल आज गिराकी खोली । 
नलिनी ज्यों खिल कर सर सुगंघ-मय करती, 
ज्यों इत्र-शीशिका फूट सीकरें झरती ॥ 


४ किस हेतु, कहाँसे अजी ! आप हैं आये १?” 
यों बोछी सहसा वचन मधुर मनभाये। 
८ हे देवि, तुम्हीं दो प्रथम सुपरिचय अपना, 
मिट जाये ज्यों इस जनकी विकछ करूपना॥ 


पंचम अग ११९, 
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0. 


कुछ हँसी दुःखके साथ भाव छे गहरा, 
4५० णीमें 

दुख जितना था सब आ बाणीम ठहरा। 

४ मत मेरा परिचय पूछों हे अभ्यागत, 


में दीप-विहीना सूनी राज इमारत ॥ 
में किसी कंठसे उतरी नव माढा हूँ, 
में युवक यतीस बिसरी मृग छाछा हैँ ॥ 


एक  सुरापीके करकी प्याढी हूँ, 


जो बिना घृट ही भरे, गई डाली हूँ॥ 


ह 


नॉन? 


म॑ कुसुम-दुह्मंगिन परिजात-डाढी हूँ, 
में आम्र-विपिनकी भठकी पिक काली हैँ। 
में कानन्‍त-कंठसे लिपटी स्वप्न-मुजा हूँ, 
में हारा चुकी सेनाकी भम्न बजा हूँ॥ 


स्नेह-दीपकी स्यामछ धूत्र शिखा हूँ, 
देव-ध्रिसे कुचठी कछ कलिका हूँ। 
काल्त कंठसे टद्र्टी तान अधूरी, 
वर॒ वादकसे छूटी ताछ अपूरी ॥ 
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उपकरणोंस सजी तजी हूँ थाली, 
में परित्यक्ता हैँ सीता त्रेता वाछी । 

(१ ५: / ९५ 
चुप हुई तुरंत बस कह कर इतनी बाणी, 
भर छाई आँखें डब-डबव कर कल्याणी ॥ 


पुरुषों ३ 
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उठ चली, ओर झट जा तमारसे लिपटी 
सब बाह्य वृत्तियों उसकी भीतर सि 

वह तारों-विजटित चीर रेशमी जूना, 
संग चढछा विरहका रोता दुखड़ा दूना || 


उद्धबने देखी दशा, देह निज भूला, 
वह अगाणित भावों बीच मूँद इग झूछा | 
तब पूछी ब्ज-बन्धुओंसे उसकी गाथा, 
४ यह कोन देहिनी, देह रहित गत नाथा ? 


बतछाओ इसका नाम-वाम कल्याणी, 
यह भूरि भागिनी रखती कोन कहानी £ ” 
भर नीर हगोंमें और झ्वास छे गहरा, 
बत्रज-युवती वोछी एक कंठको छहरा ॥ 


४ हे उद्धव, है यह वृषभ---सुता ब्रज-रानी, 
हम सबकी चूड़ामणी प्रेम--धनियानी । 


है यह ब्रजेखरी स्यामा, श्री अभिरामा, 


ब्रज-राज दुँवरकी परम मामिनी-भागा ॥ 


हैं इसके अगणित नाम मुख्य है “ राबा, * 
इस जैसा तप है किस तपसीने साधा £ 
यह रोम--रोमसे है माववमें छीना, 
तज दिया विरहमें इसने खाना, पीना ॥ 


पंचम अग 


कोड 


यह क्यों न तज अब प्राण, भाग्यकी मारी £ 
था इसने कम ने नचाया वपिन-विहारी । 
जब यह कर मनमें मान मान होजाती, 


तब मोर-मुकुट-चन्द्रका कॉपती आती ॥ 


इन पद-कमछांम॑ छोट-पोट वह होती, 
इन चरणोंकी वह रह-रह कर रज घोती। 
छ इसकी सुन्दर चिवुक, दंगों भर पानी, 
४ इस अपनको अब क्षमा करो कल्याणी ! 7? 
यों होती थीं बस इसकी नित मनुहारें, 
हरि प्रथम वेणुम “€ राघा ” नाम उचोरें | 
क्या रास-क्षत्रम “चूँ “तक भी हो जाये: 
जब तक न राधिका हँसती-हँसती आये | 


मत पूछो इसके भाग्य-सिंवर॒की सीमा, 
जो ठाठ मारता रहा नितान्त अधीमा। 
यह ज्येष्ठट मासकी बनी आज सरिता है, 
यह नीरस कविकी छूछी-सी कविता है ॥| 
जबसे तजेन्द्रने ब्रजकों त्याग दिया है, 
इसने भी प्राणों-साथ विराग छिया है । 
यह बड़े वापकी बड़ी लाडिली बेटी, 
इकलोती, सनन्‍्तत पुष्प-पालनों छेटी ॥ 


श्र 


पुरुषोत्तम 
यह कुसुम कुमारी आज कंठकों सोती, 
तजदिये आभरण भार आर वे मोती । 
पछक एक सूखती नहीं म्रगी-सी आंखें, 
यह रो पड़ती हैं देख मोर की प्खे ॥ 


उन्मनी, महा उन्माद भरी, पगली-सी, 
हँसती हैं दुखके साथ, कढी कुचर्ली-सी | 
जाती न भवनकों, उपवन भवन वनाया, 
यह नव तमाल तरु हैं इसके मन भाया ॥ 


जब बढ़ता विरह-प्रवाह विकक है होती, 
तब इस तमाछ से छिपठ वेदना खोती । 
वह देख रहे हो भमज्नमांड ऑओंधाया, 
है उद्धव, उसका मम समझमें आया £ 
ये व्याम-चरणके चिन्ह, सुरक्षित इसने--- 
रख छोड़े हैं, कुछ करके छक्षित इसने । 
हा | वह अपत्य-दुख-म्रस्त पिता नित इसकी, 
रखता है सरस सँमार, न मूल निमिप की | 
यइ उसने इस पर कुटिया एक छवाई, 
सेवा्में इसकी; दासी सतत छगाईं। 
हम जब जब इसको घेय वँवाने आतीं, 
हम खुदही अपना थेर्य गैवाकर जातीं॥ 
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भी- र्भ ० -खड | को बक हँसती 

यह कभी-कभा ता *' खड़-खड़ करवा हसता;, 
छसती हू इसमें एक अलोकिक मस्ती । 


ये विटप, सुमन, ये वेलें, यह हरियाली, 
इन सबसे इसने प्रीति विशप बढ़ाछी ॥ 


है पत्र-पत्र ने इसका मानस पाया; 
वें रखते इस पर अविचल स्यामठ छाया । 
वे कुसुमवती लातिकाएँ इसने पार्ली, 
सब॒ लिपट कुटीस रही हुई मतवाली ॥ 
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यह विहग वरोंस हँस--ंस हे: वतछाती, 
निज कर-कमलोंस चूगा उन्हें चुगाती। 
हैं एक मोर अति सुन्दर पाँखों वाछा, 


जो अब ही निखरा तरुण नितानत निराठा || 


नव नीठ्म-निभ है उसकी ग्रीवा नीछी, 
कलगी है सिरपर सुन्दर अति छचकीली। 
है इसने उसको बड़े चावसे पाछा, 
लछड़ता वह इससे ढीठ हुआ मतवाढा !| 


वह आकर इसके अक-मध्य जब छसता, 
तब रोम--रोम है इसका रस--मय हँसता । 
ले वाहुबाच यह उसको कंठ छगाती, 
घर हाथोंमें पल उसके है. सहछाती ॥ 
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पुरुषोत्तम 


जब छूती चन्द्रकः चींख मार कर रोती, 
ये युगल सीपियां झरने ल्गतीं मोर्ता। 
यह करके जब दहग बन्द अश्र बरसाती, 
तब जड़-चेतनमें एक उदासी छाती॥ 


इस भाँति दिवस यह अपने यहाँ बिताती, 
गायन में रोती और रुदन में गाती। 
तब बोला उद्धव--“ अरी ! अभी में जाना, 
वह हरिका होकर मोन, अश्र बरसाना ॥ 


जिसका न लिया था नाम, कंठ भर आया, 
वह भूरि भागिनी वहीं जान में पाया। ” 
झर गया हगों से उद्धव झुककर सारा, 
रज घरी भाक पर, पाया नहीं किनारा ॥ 


तब्र छलिता बोली---“* अरी राधिके बहना ! 
ब्रजराज कुँवर से हैं कुछ तुमको कहना : 
ये स्याम--सखा हैं उनके भेजे आये, 
सन्देश बहुत-से हैँ भड़के छाये ॥ 
कुछ कहना हो तो कह, जीजी ! जी भरके 
ये छे जायेंगे गठरी सिर पर घरके। 


तब हटा मार से चिकुर, विछोचन खोले, 
ज्यों सर में सरासिन युगल खा रहे झोले ॥ 


पंचम अग 
कुछ सोच, सॉस भर मँँद लिये दग दोनों, 
उर उफना, ट्ठा बाँध डिगे पग दोनों। 
गिर पड़ी खड़ी ही, मछित हुई किशोरी, 
ज्यों ट्ुट गई हो मढदुतर रेशम--डोरी ॥ 


|. 


तब सखियों ने मिर उसको चेत कराया, 
वह उठी, और जा चिन्हों शीश ठिकाया | 
उस घट---कपाछसे लिपट छगी वह रोने, 
उस चरण--वेदिका पर वलि-सी बस होने ॥ 


रख पाया उद्धव दशा विरह की बाँकी, 
यों जीवित देखी थी न चिता की झाँकी । 
वह रह न सका उस ठोर अनछ का तापा, 
चल पड़ा मूल कर अपना भी वह आपा ॥ 


फिर गे; शनेः सव सखियाँ पीछे आई, 
मधु-गंध-मोहिता मधु-मखियों की नाई । 
धर आया उद्धव एक नशा-सा लेकर, 
कुछ बचा-ख़ुचा भी ग ज्ञानका देकर ॥ 


कुछ दिन उद्धवने किया, और वहाँ आवास | 
त्रजकी देखी सब दशा, दुख-ग्रद, गत उछास ॥ 
बाढ-बृद्ध-गणसे मिठा, जाना सबका हाढ। 
फूँक गया ज्यों विपिनके, दर-फल, दावा ज्वाल ॥ 


९२ 


ह4 8 


( 


पुरुपोत्तम 


अकिजी बटीकिजी अिजी डे #बचआल़ क० हम मीज्ला हल | ह कल न# मे # हे डी अजिन सकी करत परी सीप कफ, 


माँ से बोछा--“ माँ, मुझे, दो आज्ञा सस्नेह । 
माधवसे वर्णन करूं, त्रजकी दक्ला विदेह ॥ ” 


हे 

बिदा 
सुन॒ उद्धवका प्रतिगमन यशोदा रोड, 
८ जब वही न ठहरा क्यों ठहरेगा कोई £ 
रे उद्भधएभ, मन था तुझसे कुछ शितकछाया, 
पर, ठूने भी यह दुख-अ्रद दत्त सुनाया ! 


मे केसे रक्खूं बाँव पराया जाया £! 


छह] 


जब अपनेस ही मेने घोखा खाया। 


है यद्यपि मेरे प्राणों बीच अँविरा, 


सुख यह मुझको है, हुखी वहाँ सुत मेरा ॥ 


उद्धव, तुम मेरे कान्ह  दुँबरकोी कहना, 
इस अपनी “ था को सुभरण करते रहना | 
वे चीते चितके चाव, न ने छख पाई, 
नव छिम-छिम करती वधू न आँगन आईं ॥ 
वे सरस सोहिले और घुड्चढ़ी बॉकी 
क्या एक उमंग ? सव रही हायरे ! चाँकी | 

भूरि भामिनी बहन देंवर्की मेरी, 
»« उसके सम्मुख एक तुच्छ-सी चेरीं ॥ 


पंचम अंग 
उस जाजीकों पगर छागन मेरा कहना; 
दुख पाये मेरा कान्ह न तत्यर रहना। 
जो सुना कष्॒ट-मय, दूँगी वहुत उल्हना, 
सब सहूँ, न वशका हैं यह मेरे सहना |॥ 


टु नहीं जानती टेव छाठकी सारी, 
हो कितनी चाहे वह उसकी महता 


में पगछी हूँ < ऊबचो ! क्‍या वकती 
क्या जीजीसे अधिकार अधिक रखती 


हि । 


अं 


। 
£ 


) ५ 


शिञ6 9णे३€ 


०; 


रे ऊबो ! जो हो उचित उसे तुम कहना, 
नाराज कहीं होजाय न मेरी बहना । 


इस भाँति सस्‍्नेहम॑ सनी अटपटी वानी, 
कह रही बिलपती वेखुघ-सी त्रजरानी ॥ 


फिर भीतर जा कुछ छाई सरस कल्वा, 
रस-पगा, ख्ेह भे॑ सना सुधा-मय मेंवा | 
झट अपना चीरा चीर उसीमे वॉँवा, 
सुत-स्बेह रक्ष्य पर, तन, मन, घन सत्र साधा॥ 


फिर एक सुधइ कुल्हरी म॑ सब सुनोनी, 
भर छाई, उस पर ढॉप ढाक की दौोनी | 
दृग नीर, हृदय में आग विरह की जगती, 
जाज्वल्य एक चकरी-सी फिरती छगती ॥ 


२२७ 


पुरुषोत्तम 


“ क्या भेजूँ ? क्‍या में रकखूँ ? ? भूल रही हे, 
यों दुबिवा के हिंडोले झूठ रही है | 
कर उठा वंशिका फिर वापिस रख केला, 


ह कभी खिलोने उठा वहीं रख देती ॥ 


झट छल ड सुन्दर वस्त मोतियों वाले 9 
नव पीत रेशमी कामदार उजियाले । 
00 


४ पहनेगा मेरा कुंवर छाड़िला कान्हा, 
में नहीं--और तो निरखेंगी वह वाना || 


फ्म्स्म्ड 


जब होगा प्रमुदित इन्हें पहनकर छादा, 
भर पाऊँगी में अपना कष्ट-कसाछा । 
रे ऊघो! मेरी जीजी से कह देना, 
वह मूठ न जाये कहीं दिठोना देना ॥ 
वे मंत्रित कैँठछे गछ से नहीं उतारे, 
जो डाले मैंने जतनों से वहु सारे । 
लग जाय किसीकी दृष्टि नहीं वजमारी, 
रहती हैं पुर में बड़ी डाइन नारी ॥ 


यह कुल्हरी में नवनीत आज का ताजा, 
खायेगा मेरा चाँद चावर्म साजा । 
इतने में ब्रज-पति नंदराय भी आये, 
यों देख गमन के ठाठ, खड़े मुझाये ॥ 


पचम अग १२९०, 


जक, उन्‍ीन जमे हो फन कि न 5 ऋ.ऋ जी. आफ जी परीय अीफिजरीीर री केक नर5..ै0 2.05... /री0 री, हटकर >न्‍राऋ 52 किए री यकजनीीक आरि५. ७- 


८४ क्या उद्धव, करली चलने की तैयारी ? 
ठख् तुम्हें मिटी थी बहु कुछ तृषा हमारी 

उद्धव ने जोड़े हाथ और सिर नाया, 
४ है तात, बहुत दिन रहा, बहुत सुख पाया ॥ 


बह पाया हूँ में बात, नजोंथा पाया, 
इस ब्रज ने मुझकों अपना ऋणी बनाया । 
भर आये नैँद के नयन याद कर नंदन, 
गल रुद्ध हुआ, कुछ था होठों में स्पन्दन | 


ब्रज--बराक्यओंने सुना गमन उद्धव का, 
उठ दोंड़ी, बैठा हृदय एक संग सबका । 
बर भरा नंद का सजछर दृगों से सारा, 
जाता है ब्रज की छतका छनिक सहारा ॥ 


रथ शीत्र सारथी सजा सदन पर छाया, 
रथ ग्राम--द्वार पर उद्धव ने भिजवाया | 
सिर मातृ--पदोंमें उद्धवने जब नाया, 


० मिली #. 


भर गई हिलकियां, सांस न पूरा आया ॥ 





बस थपक रह गई पीठ, न कुछ भी बोली, 
क्या बोले ? भीतर एक जरू रही होली । 
जव चला भवन से निकल श्याम का संगी, 
ब्रज--गलियों रोने छगीं, हुई बेरंगी॥ 
९ 


१३० 


पककरियक्रतिआताा 8 लाफइुक जे मजा. औी ऋजीकिली के # 


पुरुषोत्तम 


उद्धवक पीछे चढछा विकरू ब्रज सारा, 
गत भान, किसीको मिलता नहीं किनारा । 
रथ---निकट पहुँच कर जब उद्धव जा ठहरा, 
उस कार हृदय बस ऊठा सबका हहरा ॥ 


अति श्रद्धा, सविनय पूत भावसे भर कर, 
उद्धव ने कक्‍ाखा शाौश नंद नृप--पद पर | 
झट उठा नंद ने छाती से छिपठाया, 
दी छाख मूक आशीष, न मुख खुल पाया ॥ 


कर जोड़ गोपियों---सम्मुख द॒ग जल भरके, 
उद्धवने किया प्रणाम भाल नत करके। 
था व्रज--पतिका संकोच, न बोली कोई, 
भी कौन वहाँ जो नहीं फूट कर रोई! 


झठ उद्धव रथ पर चढ़ा भाठ रज छूकर, 
जब चढा, गोपियाँ रोई हू, हु, हृ, कर । 
रथ गया दृष्टिके पारा खड़ी व छखतीं, 
भर साँस भवन को छोठी सकल हिलकतीं ॥ 


रथ पहुँचा मथुरा, कृष्ण खड़े थे आगे, 
नेत्रोंके मिलते, गात्र मिठछनको भागे | 
गरू बाहु डाछकर दोनों, उर सरसाते, 
ज्यों पारिजातके विटप छखुमन बरसाते ॥ 


जा. २6 बज कल लगीं. अनाज ७० जार पी ही. जी. जी फऔर ७.३, के आह के, हे हीरे ,मीमार करी रन य, नरीगलिया की पेन को थि॥ तरीके की फिर 4 ही कर... हो या जईफ 


पंचम अंग 


का अर रहता न स्‍फदात और किलर हरी. फपदकरी.. रर हर. पर कि हीरी।. तरीप, ही १.औ के तक अति लगी किक ० री किक 


४ मम मातृ-पितृ-पद-पद्म परस यह आया, 
यों सोच-सोचकर हर्ष न हृदय समाया । 
वह उससे पाचन और हुआ वह उससे, 
मिल दोनों बेंठे विकसे कमर सरस-से ॥ 


४ बतढाओ उद्धव, जो कुछ दशा वहां की, 
क्या देखी तुमने ब्रजमें रहकर झाँकी ! 
सत्र भाँति सुखी थी मेरी पूज्या माता! 
श्रे तन-बनसे तो सुखी सबंधा त्राता ? 
थे गाँव-गलीम॑ राजी तो जन सारे £* 
गो, खाल सुखी थे सर्व हमारे प्यारे £ 
तुम मिले ? तुम्हें कुछ बोलीं वे ब्रज-बाला ? ?! 
गर रुका--ध्यान जब आया राधा वाला ॥ 
ब्रजनन्‍रज 
४ क्‍या महिमा, गरिमा दशा कहूँ त्ज-रजकी, 
हे माधव, महिमा विधि न कह सके व्रजकी । 
में गया नहीं था जबतक उस प्रिय ब्रजमें 
था पूर्ण सदयता देखा करता तुममें ॥ 
तुम बड़े निठुर, निष्मात प्रतीत हुए हो, 
जो व्रजके गहरे रोदन-गीत हुए हो । 
क्या कहूँ पिताकी प्रीति, प्रेम माताका ? 
वह जोड़ा तो है रचा न इस थाताका॥ 





११ 


१३२ पुरुषोत्तम 


अीये क्‍लीक जीभ बीकिढछी१.आ ५ आता जी बीज ९ धर हा नी २१ कि कक ीड #ी खिलजी + 


क्या माँ-सी माँ हे अरे | यशोदा माता ! 
में बसा उर तो नहीं किसीका पाता | 


नवनीत कभी तो हैँ कठोर होजाता, 
पर पिधचठी रहती सदा यशोदा माता ॥ 


तुम उन हाथोंसे पछकर हुए बड़े हो * 
है विस्मय, जो तुम इतने बने कड़े हो। 
पक एक न माँको सूखी आँखों देखा, 


धरे 


है उरमें गहरा घाव, न पतली रेखा || 


/ ह 


माँ कितनी कोमल चित्त, ख्लेह की सरसी, 
वह बदली बनकर पढ-परढक मुझपर वबरसी। 
में घन्य होगया, पावन हो आया हूँ, 
उस पूज्या का पद-स्पश छाम छाया हूँ॥ 


तुम बिसरों बेशक, मौन कभी विसरेगी, 
वह स्नेह-नदी है, कमी न चढ़ उतरेगी। 
बह चला कृष्ण, सुन माँ की करुण-कहानी, 
& कुछ ओर कहो, _ कह रहा दगों का पानी ॥ 
४ क्‍या कहूँ अजी, में त्रजकी विरह-कहानी ! 
है एक अछोकिक रस में वह तो सानी। 
क्या रखा किताबों से माथा घिसने में ? 
क्या रखा योग की चक्की में पिसने में ? 


अर कि जी अतिाजरीी अ>न्‍िसरीफन्‍ीीय जा कन्‍ीजि,ढी नी के पड बढ बी 


पंचम अग 
क्या रखा द्राठकी मुद्रा के साधन में £ 
क्या रखा क्षुद्र देवों के आराघन में £ 
रस कहाँ ज्ञान की इस सूखी करी में 
रस परस न पाता वह रसना दर्वी में ॥ 


ह ब्रजमें बहती सन्‍तत रस की धारा, 
युग योगों के तट तोड़, बनाती गारा। 
ये क्‍यों न वहाँ पर जाकर आजछ्छातव्रित हों £ 
ब्रज-बनिताओं को देख समाहित चितहों ॥ 


उन वालाओके पद की रज को छू कर, 
कर देंगी पात्रन किसे न आँखें चू कर । 
उन ब्रज-बधुओं की छगन न कहते बनती, 
वह वेगवती सरिता है एक उफनती ॥ 


है माधव, तुम पर मरी-मिर्टी वे सारी, 
पर, तुमने उनको हाय ! नितानत बिसारी | 
क्या तुम्हं चाहिये इतनी निपट विरसता ? 
फिर ओर मिलेगी किसमें, कहाँ सरसता ? ?? 


हरि भीतरसे गछ गये, न ऊपर आये, 
पीगये अश्र॒ सत्र, उर के भाव छिपाये। 


ज्यों सजछ श्यामघन श्रवण-खुखद रब करता, 


ज्यों अतछ पयोनिधि झोंकों साथ लहरता ॥ 


१३३ 


पे व + रन जलकर तक या की बरतनी 3 २ के अरनयतका भेजी चजर ५ हा अली फिलीीजलीफिली किलर, नी डिलीवरीफजी कि 


श्श्छे 


पुरुषोत्तम 
तब सहज सखा उद्धव से कुछ हँस बोलि, 
उसके वे पिछले बोल व्याज से खोले । 
८“ है सखे, गँवारों साथ स्वज्ञान गैंवाना, 
बर। ग्रामीणोंसे 

है, आ्रामीणोंस व्यर्थ मिठाप बढ़ाना ॥ 


हम कहाँ, और वे कहाँ बलछवी---बालछा, 
हैं जिनको अक्षर भेंस बराबर काछा। ” 
उद्धध को आया बोर याद वह अपना, 
झट झुका पदों में करके दगकी झपना ॥ 


“८ हे माधव, हे गोविन्द, मुकुन्द, मुरारे, 
में मूढ रहा, जाना न चरित्र तुम्दारे। 
थी बड़ी ध्ृष्ठता की मैंने उस बेला, 
जो तुम्हें सिखाने चछा, बना कर चेला॥ 


इस अपने अपराधी का दोष बिसारो, 
में भूछा, भूछा भूलठा अजी, उबारो। ” 
यों देख सखा को विकरछ, श्यामने थपका, 
« क्या बात सखे, वह गया समय तो कबका ॥ 


मत उसको अपने मन पर छाओ किंचित्‌ , 
तुम छुद्ध हो गये, हो आये हो सिंचित । 
हे से, बताओ, ओर वहाँ क्‍या देखा ! 
कुछ और खाँच दो इस मन पर रस-रेखा ॥ 


हक ही डीीयकाीी मी. हमिडिजर री री 4 तक करी मी आर की अर. कक की आते कक का ही की दा 
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दृग छछक उठे उद्धव के छल-छल करके, 
छन छननी से, छलिये से छिन-छिन छलके | 
सिर डुला, मूँद द॒ग उद्धव डगमग डोला, 
८ मत पूछों मोहन,” दुःखित-विस्मित बोला | 


“८ था तुमने जिसका मुझसे नाम छिपाया, 
वह भूरि भागिनी में आँखों छख आया। 
वह साँस ले रही शर्कारू-सरिता-सी, 


वह देखी मेने चेतन एक चिता-सी ॥ 


वह होती शीतठ परू न जेठ की छ-सी, 
अध निपजी खेती, सूखी निजला भृ-सी | 
वह॒ पड़ी हुई हैं वन में हीरक--मालछा, 
वह उजड़ी है रे हाय ! प्रेम-मख-शाल्ा।॥ 


जो छुनना था कुछ इष्ट, छुना जब उसको, 
मन हरि का माना नहीं बोघ-अंकुश को । 
जल रोका रंच रुका न द्गों से हारे के, 
ली एक दीघ उच्छुवास * हाय ? रब करके ॥ 


फिर बोला उद्धव, “ श्याम, मिटी है राधा; 
हरि शून्य हुए, तनु-ज्ञान रह गया आधघा। 
“४ तव चरण-वेदिका अर्चा उसने ठानी, 
जीती है केवड खाकर कुछ फरछ-पानी ॥ 


१३६ पुरुषोत्तम 
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इस तनु के नाते वह तमार से लिपर्ठी, 
ज्यों चन्दन तरु से रहती अहिनी चिपटी । 
कुछ उसने पूछा नहीं हेतु मम आना, 
सुन संखियों से जाना भी मेरा जाना ॥ 
भर सॉंस रह गई अश्व ढार वह धन्या, 
होगई मूछिता सुन तब नाम अनन्या। ? 
बस, इतना कहकर उद्धव पानी-पानी- 
बनगया, फिरा वस, उसकी सुधपर पानी ॥| 


राधा-रहस्य 
निस्तव्ध हुए बस, दोनों राघा-मय हें, 
मन दोनों के ही एक ध्यान में छय हैं। 
जब चकवी सरिता-पार हुक दे रोती, 
फिर चकवे की क्‍या और दशा है होती ! 


हरि-मानस-सर में तरती वहीं मराली, 
मन-वन में जिसके रमता है वनमाली । 
हरि सँभले, बोले-““ सखे, प्राण मम राधा, 
उस धन्या ने है घोर विरह तप साधा ॥ 


मत उसको अन्या कहो, संदेव अनन्या, 
वह्द देह-दूर है, मुझमें लीना पन्‍्या । 
क्या कभी सूर्य से ज्योति अन्य है होती : 
क्या चमक बिना भी मोती हैं कुछ मोती ? 


अकलरीमरकश के क्री ऋक# को फिजी. ज. ही धनी 


पंचम अंग 


मुझ महा कोष की हैं राधा ही ताली, 
राधा ही इस जीवन को झदु छाछी। 
मुझ मयूर की राधा नवर मयूरी, 
आवा रावा-विना, कमी क्‍यों पूरी £ 


"पे? 0३१ ७४ 


तुम देख रहे हो जो यह विपुर पसारा, 
राघाके ही एक चीरका तारा। 
मुझ शक्तिवानकी शक्ति एक है राधा, 
मुझ् अबाघकों राधा सबछा बाघा ॥ 


2॥४ (7] /०४१४ 


में राधाकी ही ल्हरोंस छहराता, 
में झ्वास-झ्वासमें * राधा-राघा * गाता। 
मुझ दिव्य विपिन की हे राधा हारियाली, 
मुझ मतवालेकी है राघा रस-प्याली ॥ 


मुझ दिव्य सूत्र में हैं राधा सुमनाली, 
में श्याम वर्ण हूँ, है राधा छट काली । 
मुझ शीतरू जलहूमे राधा एक सरसता, 
में बूंद-बूँद्म॑ँ राघा बना बरसता । 


मुझ्म॒पारिजातकी सुमन-सुगगांधे वही है, 
वृषभानु-सुता नित मेरी ओर बही है । 
में रावामय, है राधा मेरी झाँकी, 
निज उरमें उसने है मेरी छवि चाँकी ॥ 
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पुरुषोत्तम 


मुझ गोठककी है रावा पुतछी काली, 
मुझ दिव्य-सुधाकरकी राधा उजियाढी । 
मुझ कछलावानकी राधा कछा प्रवीणा, 
मुझ वादककी है राधा सरस सुवीणा ॥ 


मुझ्त गायककी है राधा तान सुरीली, 


'मुझ कंचनकी है राधा आमा पीली । 


मुझ सजलर मेघमें छसती राधा चपला, 
मुझ विष्णु रूपकी है राधाही कमला ॥ 


जब राधा--विषयक यों उद्घार निकाले, 
कुछ दर्द मिटा, कुछ छिलकर छलके छाले | 
तब उद्धव ने वह सोंपी माँके करकी,--- 
सोगात, प्रेम--पोषाक, सुनोनी घर की ॥| 


मिंच गये अर्द्ध द्ग, हरि के वे अनियारे, 
फूले न समाते हैं आनंद के मारे । 
४“ हे उद्धथ, आओ, माँको यह सँभलढादें, 
संवाद वहाँके उनको भी बतलांदें ॥ ” 
उठ, दोनों भातर गये मातृ--चरणों में, 
बस, मेंह-सा जा बरसाया मॉ-कर्णा में । 
सुन बृत्त, देवकी परम--परम ह्षाई, 
केर याद बहन--उपकार, आँख भर छाई ॥ 


वि न करी हब न्‍ीज,ओक हीक + ४० 5 
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सुन पग्रेम---पगें संवाद और भी झूमी, 
४ में रिनियां उसकी, “ कह, चुचकारी भूमी। 
इस भाँति हुआ आनंद नितानन्‍त निराला, 
घर भर में मजा गीत यशोदा वाला ॥ 


यह चरित रहे नित भक्तों को सुख-दायी, 
जो ठौला--धरने है छीला छिखवायी ॥ 
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पष्टध अंग 
वैदर्भी वरण 


वह देखों, गोकुछ का खेला, मथुरा का उपजाया, 
दुष-दछन-हित दुर्ग द्वाका कैसा सुघडढ रचाया | 
जरासंध से बार बार जो हार, यहाँ पर आया, 
इसके मन की कौन जानता, जिससे मोहित माया ? 


त्रेज-बासी बनगया आज वह, यहाँ द्वारका-वासी, 
जीत-हार की छाज न जिसको, जग-हित परम ग्रयासी | 
छोक-छाम में छाम समझते, छोक हानि में हानी, 
लोकोत्तर पुरुषों की होती जग में अकथ कहानी ॥ 


स्वयं हार कर जगत जिताते, होकर जग के प्रहरी, 
कोन गिन सके छहरें इनकी, ये अति अद्भुत लहरी ! 
जहाँ ध्येयकी पूत्ति विजय हो, वहाँ हार फिर कैसी ? 
दोरध दश्शियों की न दृष्टि कुछ होती ऐसी-वेसी ॥ 


धौर पुरुष परिणाम सोच कर रखते हैं पग अपना, 
छोक-हसन पर बदला करते कभी न वे मग अपना | 
माया के कुहरे में उनकी दृष्टि न घुंधली होती, 
अश्म-पार-दशिनी दृष्टि निज रक्ष्य कहाँ कब खोती ? 


पष्ठ अंग १७१ 
सागरके चरणोंमें जाकर सागरने पं रोपा; 
दुर्ग द्वारका सुन्दर सब विधि सुघड़ वहॉपर ओपा। 


९) [० 


ख्नाकरके पदों दुर्ग स्थित, दुर्ग-पदों र्नाकर, 


ही 


छोट-पोठ होते हैं दोनों, एक अन्यको पाकर ॥ 


ता हक तय के कीड होते ही ह्‌ी3 2१ कह ही हाफ न पा, आय आ 9 _05 हक कि, आती 


स्‍स्नाकरकी उच्च उम्मियाँ. कोठ-कँगूरे  छूतीं, 
प्रक्ति-नायिकाकी, नायकके छग कानों सी दूती । 
* खलछ-खछ-खछ-खलछ ” जलरूधि खोलता मानों खछ-हरनेको, 
खल-संहारीसी कहता है, वसुधा उद्धरनेकों ॥ 


कोंसों छम्बा दुर्ग अरुण पाषाण-गठित अति ऊँचा, 
त्नाकरके मुकुठ-सरीखा शोमित हुआ समूचा । 
लाकर यदु-परिवार उसीमें निर्मय-साथ बसाया, 
यथा यूथपतिने स्वयूथ-हित रक्षित विपिन बनाया ॥ 
सहज सरस सुकुमार युवतियाँ-युवक सुचारु गठीलछे, 
गार वर्ण, मन-मोहक, मृढुतर मानस, नयन नुकीलछे। 
धीर, वीर, रण-निपुण बाँकुरे अगणित वर यहुवंशी, 
चक्र सुदर्शन आश्रित सबकी बजी चेनकी वंशी 


कन्द-मूछठ,. फरल्‍-फूल-सुछलमता आरामों में आईं, 
नन्‍्दन-वन की श्री-सम्पति सब विटप-विटपमें छाई | 
पारिजात वन विटठपोने निज अहोभाग्य कर माना; 
कल्प-छता पछ्ूछठी न समाती, ताना ऐसा ताना ॥ 


१७२ पुरुषोत्तम 


कक रत्र विहग वरोंका मृदुतर, श्रतरण-खुखद सुरसीला 
सुन पड़ता सब ओर खुहावन, किये इन्द्र-मद ढीला 
क्षिन्रियोंसी कर कंठी कुछ-कामिनियाँ. घर-घरमें, 
भरती हैं आलाप, तान, स्वर, ले वीणा निज करमें, 


इंघन भार धरे निज सिर पर वनसे घरको आतीं, 
श्रमिक युवतियां खड़-खड़ हँसतीं, जानें क्या-क्या गाती । 
कृपों. पर पनिहारी मुनि-मन-हारी प्यारी-प्यारी, 
निज-निज कार्य-निरत बतछातीं, करू रख करती सासी ! 


ऋषियोंके आश्रमोंबीच है यकह्ञ-घूम्र यों छाया, 
मानो आज घरासे मिलने गगन उतर तर आया। 
सुखके सागरमें निम्न है पुरी द्वाका सारी, 
घर-घर “ राधा-कृष्ण ” रट रहे मुदित हुए शुक-सारी ॥ 


उच्च राज-प्रासाद भव्य अति जगमग-जगमग करता, 
जग-मग-शोघकसे सेवित हो, भाव विश्वुद्ध वितरता। 
ब्रह्मचर्य परिपृण गठित तनु नखसे शिख तक सुन्दर, 
सागरसे गंभीर, हिमाठ्यसे उन्नत मन, मृदुतर॥ 


हिमसे शीतछ, उष्ण अनछसे, कोमर तर नोनीसे, 
जल्से अतिशय आद्र और अति क्षमाशीर क्षौर्णासे । 
बैग. एक युवक वर॒ ऐसा, उस सुहम्यंकी छतपर 
सागर आँखों ते दबा कर, पूत चिन्तना-तत्पर ॥ 


पष्ट अंग १७३ 
मन-सागरकी  पूृत. छहरियाँ. आँखोंमें लछहरातीं, 
कौन पढ़ सके इन आँखोंको, क्या-कुछ वे जतछातीं 
आ पहुँचे बढभद्र उसी क्षणफ--देख कृष्ण ह्षाये, 
अपने दक्षिण ओर विनयसे हाथ बढ़ा बेठाए || 
“कृष्ण, तुम्हारी आँखें क्‍यों ये गहरी आज चढ़ी हैं! 
हृदय-सिंधुकी आज छहरियां वे अन्दाज चढ़ी हैं। 
पूर्ण सुखी परिवार हमारा ओर प्रजा भी सारी, 
दुःख-शोक, चिन्ता न किसे कुछ, प्रमुदित सब नर-नारी ॥ 
इस सागर की समता में है सुख-सागर छरहराता, 
यदु---कुल की समता में अब में कुछ न एक भी पाता | 
कौन कमी, जो चित्त तुम्हारा पकड़े-सी वठी है ! 
देख रहा हैँ एक शली--सी हृदय-बीच पेठी है॥ ” 


कृषक गीत 
हँसे कृष्ण गम्भीर भाव से और विनय से बोले, 
अहा | गिरा के घर काटे में शाचि हीरे-से तोले--- 
६ अं 
४ आये, तुम्हारा कथन सत्य है, सुखी सर्वदा यदु-परिवार, 
पर, क्या इतने में हो जाये “अं ” हमारा वाहु-प्रसार ? 
दीन हमारे हम दीनों के, दान हमारा प्रिय परिवार, 
दीन दलित---दुख दूर भगाना इस जीवन का निश्चित सार | 
आज जगत में आग छगी है, त्रस्त ग्रजामं हाहाकार, 
शासक हो उदंड चढे हैं, राज-नीति, भय, धर्म बिसार | 


१४४ पुरुषोत्तम 

प्रजा-बेनु का पय न पान कर रुधिर पी रहा शासक वर्ग, 
भौतिक भुक्ति निरत नृप गण हैं, माना यहीं स्वर्ग-अपवर्ग । 
बल-हीनों को बी दबाए, खाये जाते हैं दिन-रात, 
आज रक्त में रँगे पड़ रहे मूछों पर हैं घातक-हाथ ॥ 


सुन पड़ता चीत्कार चतु्दिक्‌ू अवरछोंका, अबलाओंका, 
विकल वनाता मुझको क्रन्दन उन विकलों विकराओंका | 
हलधर, विश्व-विपोषफ हलघर-गणका रक्त पिया जाता, 
आज विछासी भूपोंद्रारा उन पर क्‍या न किया जाता: 


जो ढकता है जगके तनका, जो रखता छज्ाा सबकी, 
जिसके पूृत पसीने द्वारा बनती है मजा सबकी । 
सींच स्वशोणित शुद्ध घरामें जो निपजाता है मोती, 
जिसकी टुद्भ शिराएँ हा ! हा! रिक्त विश्वके हित होती ॥ 


ज्येष्ठ मासकी दोपहरीमें जों छेकर हल-कलम बड़ी, 
विधि बनकर है लिखता लिपि-सी, भूमि भाछलपर, साध बड़ी । 
आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमतत भूपों-द्वारा, 
उसके घरकी गायोंका रे! दूध बना मदिरा सारा! 


उसकी हँड़ियाका मक्खन अब जचा कौंचकी ताकॉमें, 
यह फार्कोस दिवस बिताता, वे खाते थी पाकोंमें । 
आज क्ृषकके छ्ुधा-व्याधिसे पॉव कॉपते हैँ डगमग, 
उनके पाँव न मदिरा ठिकने देती, छुड्ा दिये शुभ मग ॥ 


पष्ठ अंग १४५ 
आज कृषक निज उदर-पोषणा-चिन्तार्म हैँ इतना चूर, 
रोना तक भी भ्रलठ गया वह, रोम-रोम दुखसे भरपूर । 
जिसके दूध-मुँहे बाढक भी, श्रम करके टुकड़ा पाते, 
आये, हृदय फठता है मेरा, उनकी विपदा-सुधि आते॥ 


इन विलछासियोंकी तानोंके सुननेमे॑ कठती घड़ियाँ, 
उनकी तो निज रक्त घट पी, मर पचकर घटती घड़ियाँ । 
इन मदांध महिपोंकी आँखें खुछतीं आज नहीं मदमें, 
उनकी आँख नहीं छगती हें, नींद पिसी है आपदमें ॥ 
इनके वर नत्तोकियाँ नचर्ती विपुल विलार्सोम लवलीन, 
उनकी संतियाँ श्रम कर करके पाती अशन-बसन तक भी न | 


आर्य, विचारों तो यह जगमें कितनी मची विषमता है, 
धर्म और श्रम आज किस तरह अनय-फयंत्रमं पिसता है ॥ 


में समत्वका पोषक मेरा रूप कभी भी विषम नहीं, 
मुझे विषमता क्यों न खले, यदि देखूँ जगको विषम कहीं 
चतुर कृषक क्या क्षेत्र-विषमता हटा, न उसको सम करता £ 
टीले मिटा-मिटा कर श्रमसे गत्ते न क्‍या उसके भरता £ 


जगतलक्षेत्रर यह जो अत्याचार-विंषमता बिखर रही, 

रामभद्र, यह मुझको रह-रह शल्य-तुल्य है अखर रही । 

केवल यह यदुरवंश न मेरा, मेरा सब जग है परिवार, 

सत्य, धर्म-रत दौन-दुःखितोंपर मेरा है पूरा प्यार ॥ 
५१० 


श्छद पुरुषोसम 


ककड्रक ७० बरी रन जमीन, भजीक न अं जीमजीक ही ४ का तरीके ही. ट हनी अरी। अधिक मही 


सदाचार, झुभकर्म, सत्य, नय, विनय, बोच मुझको प्यारा, 
जहाँ अनय है वहाँ बंधु भी मुझको शत-रिपु बत खारा | 
जो जन उदर भरे पर खुखसे हो जाते हैं जगमें सुप्त, 
महामढ़ वे माया-मोहित, होते उनके पुण्य प्रल्प्त ॥ 


आये, आज उद्दंड नृपोंका दंड जगत पर घूम रहा, 
उन्हें दमन करनेका अवसर मेरा मन है ढूँढ रहा। ” 
हँस बोले वबलमद्र हाथ घनश्याम स्कंध वर पर रखकर, 
४ श्याम, बहुत आयेंगे देखो दुष्ट-दछनके अब अवसर || 


इस हलसे वसुवाके ठीछे ढह्ा-ढह्या कर देंगे चूर, 
ऐसा भास रहा है, मावत्र ! वे दिन और नहीं अब दूर । 
संध्या वेछा हुई उस समय किरणों न रँग छाल दिया, 
सृष्टिवधू पर छाछ दुशाढा रवि ने जाते डाछ दिया ॥ 


हे 


ज्वाम-गौर वे दोनों सागर की सुषमा हैं देख रहे, 
शोणित नद को अरुण चांदनी को, वे बहुविध लेख रहे | 
होली खेल रहा है सागर कोठ-कँगूरे छू-छू कर, 
बिखर रहे हैं दुर्ग-अरुण-पाषाण गात्र नव धू-घूकर । 
अरुण दृश्य ये छखते जब तक अरुण नावना लिये कड़ी, 
अरुण वर्ण अनुरंजित मुखबर युगछढ तरुण उर साध बड़ी ॥ 


क्र जा ः 


पष्ठ अंग २द्ध5 
तब तक पाठक चर वहाँ पर जहाँ अमित अनुराग लिये 
ब्रठी एक किशोरी अपने प्राणों-साथ विराग छिये | 
कुंडिनपुर अवरोंमें हँसता प्रासादों की पाँति ढिये, 
उल्झे हुए प्रणय की करुण समस्याएँ बहु माँति लिये ॥ 


मानो विंयुत साँस ले रही ठहर घनों की कायामें। 


हयवर हींस रहे हैं छा्खें कुंडिन पुरके चारों ओर, 
गरेल-अनी से अनी अड्डी हैँ जिसका मिछता कहीं न छोर ॥ 


बीच-बीच मातंग वरोंकी जमी हुई है पुष्ट कतार, 
मानों सागर दो भागोंमें वॉट रही गिरिकी दीवार। 
सैन्य-सिंधुमे कुंडिनपुर छस रहा द्वीपके ही उपमान, 
लछसता झेझा वात-विलोडित सागर स्तंभित पोत समान ॥ 


घर-घर बन्दनवार  बँधी हैं छाखों छाख पताकाएँ, 
साँस लेरहीं परम सुगंधित अगणित अगर-शलाकाएँ | 
भीष्म भूपके भव्य भवन पर भाव भरी बहु भागमिनियाँ, 
बाँव-बाँच कर टोछी जातीं कछूकंठी कुछ-कामिनियां ॥ 
उत्सव ओर उमंग उमड़ कर आप्छावित करते गलियां, 
विना एक वा दोके सबके उरकी विकसित हैं कलियां | 
रुक्‍्मांगी रुक्मिणी षोड़सी भीष्मककी दुहिता प्यारी, 
चेदिराज शिश्ुपाल-साथ परिणयकी जिसके तेयारी ॥ 
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रुकमी रुख हृदय घर भरमें, ज्येष्ट युत्र, उसकी चलती, 
उसकी कटठु करततोंसे यह भगिनी सिंघड़ी-सी जलती। 
कहा रुक्षिमणी-माँने---“ वेठा रुक्‍्म, तुम्हें यह उचित नहीं, 
यों बल-पृर्वंक परिणय करना, है परिणयका धर्म कहीं ! 


कन्याकी इच्छा न देखना, जिस संगिनी होना है, 
पहली सम्मति उसकी, जिसको अर्द्धअ॑गिनी होना है। 
कहाँ कृष्ण, शिशुपाठ कहाँ, तुम अब भी आग्रह दूर करो, 
पुत्र, बथा निज कुछका यश सौमाग्य, धर्म मत चूर करो ॥ 


छोटादी शिशुपा७ ओर बुलछब्ाढों यदु-कुछ-उजियाला, 
अब भी कुछ बिगड़ा न, वचालो होता अपना मुँह काछा | ” 
छाकर ल्वेष तनिक आँखोंमें बोछा--- माँ, बस मौन रहो, 
मुझे न कुछ भी ज्ञान सिखाओं, कहना हो अन्यत्र कहो॥ 


जो कुछ जैसा क्षष्ण अरी ! वह जगमें किससे छिपा कहीं ! 
चेदिराजसे उसकी तुलना करना किंचित उचित नहीं। “ 
खड़ी रुक्मिणी कोनेमें चुपचाप सुन रही यह संवाद, 
देखा, रुक्‍म करेगा निन्दा, चली साँस भर लिये विषाद ॥ 


राज-मवनकी छतपर वह बस, एकाकी जाकर बैठी, 
हैं आँखोंमें आँसू जिसके एक शेर उरमें पेंठी | 
बड़े-बड़े दाग खोल, गगनकी ओर ताककर वह रोई, 
हुई विमृ्ज्छित, ज्यों विमानसे गिरी देव-बाला कोई ॥ 
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वियत-पतित आः | पारिजात-पुष्पों की सुरपति की माला, 
मच्छित रति घृति हॉन पतित भू पति-वियोगकी जछ ज्वाछा। 
कोमल कछ कलिका कलेवरा, कनक छाप-सी नग-हीना, 
प्रिसक रही सिकता-संसिक्ता सफरी-सी सल्छिधीना ॥ 
आकर चेत कराया चेरी ने बहुविध उपचार किया, 
स्वर्णीगी ने बैठी होकर चित में एक विचार किया। 
८“ लिख कर भेजूँ पत्र, बुढाऊँ क्‍यों न द्वारका-वासी को, 
शायद आकर दर्शन दे दें, चलते सांसों दासी को॥ ” 


मैंगवा कागज कृलछम-दवात नयी अनुराग-म्यी स्याही, 
तनन्‍्मय होकर लेखन छीन हुई विरहानछ की दाही । 
यावक-रंजित कंपित कर में सुघड़ लेखनी यों सोही, 
मानों स्वर्ण कमल पर बैठी जोंक उगछती है छोही ॥ 


प्रणय पत्रिका 
सब सिद्धि शुभ धाम महोदधि द्वारका, 
सहज सवंदा सुखद स्वजन-दुख-हारिका । 
तत्र विराजित सदय शिरोमणि, जलूद-से । 
यदु कुल-भूषण, वीर बाहु, कर करम-से ॥| 


दीन-हीन-असहाय-सहायक सर्वदा, 
सरस दृष्टि, वर वृष्टि-कारिणी नर्म-दा । 
पहुँचे उस गुणजज्ञान-पयोधि गमीरके, 
पदों अनुचरी का प्रणाम बलवीरके ॥ 
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घनदयाम, कहो, वरसोंगे मछा कब, 

सूख चलेगी ये खेती खड़ी? 
वृक-व्युहके वीच घिरी हैं म्गी, 

विपदा की वड़ी इस कारू घंड़ी। 
यह गाय अचानक हाय, भरे! 

वधिकों के वेंधी हुईं ज्ञाल पड़ी, 
इस विश्व में विश्वुत नाम तुम्हारे, 

गोपाल की आज हैं. जॉच कड़ी || 


अखुओं के दिखूत्र में पोही हुई, 

लिये ओखुओं की वर माला बड़ी, 
उर-दीप, सनेह से पूरित पूत, 

सजा मिट्जाने की लो ' है कड़ी। 


घरति-धूप त्रपा-मतिज्वांच्ते जला 

तव आरती को अचला-सी अडी 
यह आज पुजारेन आराते ले 

खुद आरति-सी जलती हें खड़ी 


यह एक चकोरी तुम्हारे लिये, 

चिनगारियाँ. चंचुपुटणी भरती, 
वह तो न चकोरी जो चन्द्र-मयूखों, 

को त्याग किसी पर पें मरती। 
जल जायें भर पेंख-चंचु चलें 

चल प्राण, चकोरी कभी डरती !? 
विरहाग बुझाने को हाय अरे? 

चिनगारियों चाव से ही चरती ॥ 
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दिल दे जो दिया कैसी एक को तो, 
फिर वापिस हे लिया जाता नहीं, 
इन आँखों में स्यामरू काजल के, 
आर ०-५] | 
सिचया और पदाथ समाता नहीं! 


इन कानों में रागिनी रस्य रमी, 

अब ओर तो राग खुहाता नहीं, 
रसना ने चखा प्रिय नाम अहा 

अब ओर पदार्थ है भाता नहीं ॥ 


गुण, नाम, स्वरूप तुम्हारा खुना, 
किसी संत-खसयाने से सॉंचे धनी! 

करतूतें तुम्हारी सुनी तबसे, 
जवसे यह दासी तुम्हारी बनी! 

तुमको बना उर-वेदी बैठा 
बिना वेद विधान बनी में “बनी 


चढ़ में तो गई पद वेदिका पे, 
तुम मानो न मानो भले अपनी ॥ 


$ 


चाहे सातों लिंघु निज सीमा को विसार डा, 
चाहे चन्द्र-रवि निञज्ञ गति पे रहें नहीं, 

चाहे धराधरों को न धरा शीश धारे चाहे, 
धीरता विसार शेष धरा को सह्े नहीं । 


चाहे भंग होवें खंभ प्रकृति के मंदिर के 
चांहे निज गति पर पवन बहे नहीं, 

भीष्मक की जाई यह रुक्मिणी तो नाथ, तीन, 
काल में भी नाथ भूल अन्य को कहें नहीं ॥ 


श्षर पुरुषोत्तम 
चाहे लोक-लाज ओर चाहे परलोक आय, 
चाहे नेह-नांते सांर छोड़ने मुझे पड़े, 
चाद्दे बात पंचों की भी कंचन के मंज्ु मंच, 
चाहे हेम-हीर-हार तोड़ने मुझे पढ़ें । 


विभाते बिसार सवे, विभाते रमानी पड़े, 
जोगिनी के साज चाहे जोड़ने मुझे पढ़ें 
नेह-नवनीत भरी गगरी न फोर्डंगी में, 
आँखों से अँगारे चाहे फोड़ने मुझे पड़ें ॥ 
रूप की अनूप आभमा आपकी अमनन्‍्द अति, 
पूनम का चन्द्‌ मन्द सुना शरामेन्द सा, 


मन्द-मन्द-सी हसन दान दाड़िम युति, 
सरस अधर मुख छसे अरविन्द-सा | 


केशों का कलाप सुना आपका मिलिन्द-ऐसा, 
कीला आपने बताया कालिया फनिन्द-सा- 
बल में, विवेक में, विचार में, (विहार में, 
बताया जग में न जन दूसरा गोविन्द-सा ॥ 


आपके शुणों से बेचा मेरा मन-मस्ुग अब, 
आओर कहा जाये नाथ, ठोर बतलाइये, 

मनने गोपाल गहा, भाई शिशुपाल कहे, 
नाथ, प्रण-पालने में हाथ आ बेंठाइये। 


पापियों के पाले पड़ी, प्राण पाल, प्रण नहीं, 
प्रण पालूं प्राण नहीं, प्रीति को पुगाइये, 

सुना आपका है प्रण, प्रणत-प्रपाल प्रभो 
प्रीति के हो पारखी तो देर न लगाइये ॥ 


पष्ठ अग १ण३ 
होती है अनीति घोर, नीति के निबाहने को, गा 
नाथ, आपने ये धरा नर-अवतार हे, 
दीन, हीन, दुःखियों पे कन्‍्याओं, सुरभियों पे, 
देखा आपसे न जाता कभी अत्याचार है। 


वसुधा का भार कभी आपसे सहा न जाता, 
अच्छा लगता न कभी पाप का तप्रचार है, 

आज फिर आपके ये होते होगा अत्याचार, 
दुःख दूता वारवार मुझे ये बिचार है ॥ 


तठृण के समान घराण दें के प्यारा प्रण रखूँ, 
प्रण आर प्राणों का तो आण आप कीजिये, 
जनम जनम को में चेरी चरणों की रहेूँ, 


अंक 


शरण गही है नाथ, हाथ गह लोजिये। 


मोम-से बताये तुम कोमल हृदय अति, 
मेरी गम आहों से भी कुछ तो पसीजिये, 
तुम हो दयाऊु, दीनबंधु, दयाखिघु, एक, 


दया की लहर इस ओर मार दीजिये ॥ 


भले पझरानी का पटा न मेरे भाल पद्ट, 
बीच लिखा होवे, तुच्छ चेरी बन जाऊँगी, 
सो-सो पद्रानियों से सुखी सोगुनी में हूँगी, 
दासियों की दासी बन सभी भर पाऊँगी । 
जिसमें सुखी हों आप वहीं सेवा स्वीकारेूंगी, 
छोटेमोटे सभी भार सिर पे उठाऊँगी, 
पद-परिचारिका का पद्‌ भी मिले न चाहें, 
पर, जग में तो दासी बड़े की कहाऊँगी' ॥ 


बकरी > हज ले 


१्णड पुरुषोत्तम 


जा अं की । कीं. कह कम, सोक को. हा >27 .टीजि, दी फि जी हज 


कर भी नहीं हैँ ओर कायर भी नहीं हूँ में, 
चीर-कुल-चाला वीरता के भावों भरी हूँ, 
सिंद-अनुगामिनी हो देखना दिखाऊँ हाथ, 
समर में हाथियों को सिंहनी क्या खरी हूँ। 
सारथी वनूँगी, रथ हक़्गी शवीणतासे, 


कण 


आप यदि केवट तो में भी एक तरी हूँ, 


वाधा नहीं डार्लरेगी तुम्हारे महा कमा में में, 


अज्ुगामिनी हूँ एक सच्यी अनुचरशी हूँ॥ 


अल्प लिखित यह बहुत-बहुत हित मानिये, 
शरणागत की पौर महा पहचानिये । 
लिखना था लिख चुकी न अब कुछ शेष है, 
अब दर्शनके हेतु प्राण अवशेष है ॥ 


जन्म-जन्म किंकरी आपकी रुक्मिणी, 
लिख कर थामी कलम हृदय पीड़ा घनी । 
वुठा पुरोहित कहा--“ देव, ले जाइये, 
होगे जितना शीघ्र पत्र पहुँचाइये ॥ 


वृत्त यहाँ के बता उन्हें सब दीजिये, 
विप्र, बचा मम प्राण, पुण्य, यश कीजिये | 
लिया पत्र वह हाथ, विप्र प्रस्तुत हुआ, 
हृदय दिव्य वेद्युतिक शाक्ति संयुत हुआ ॥ 


पष्ठ अंग 
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चला द्वाका--ओर विपग्र त्वर तीर-झसा, 
व वह झुभ संवाद अध्ये के नीर-सा । 
द्विजने उदधि उदार सहज अभिरामकों, 
अदू निशा गत पत्र दिया जा स्यामकों | 
उधर दिया संदेश, इधर मनकी दशा, 


[का है २ 


हुई रुक्मिणी विकछ, विरह-बर्द्धित नशा ॥ 


टीना निपटल-नितान्त निराश्चित पर-बशा, 
रोता कोई विकल यथा खाकर कशा | 
परू-पछल जीती वाट द्वारका-ओर की, 
निकट कुपरिणय-बटी, न सुध चित-चोरकाी ॥ 
चढ़ी हम्यके शिखर, विकल हों उन्मनी, 
पूर्ण पूणिमा-चन्द्र-छठा छिठकी घनी। 
शान्त समुज्ज्वल रात सुधा बरसा रही, 
हरित द्ुमों पर नवल नेह सरसा रही ॥ 


शीत सुवासित साँस निशा है छे रही, 
यह अँधियारी रात प्रखर छ दे रही! 
रजत निशामें स्वण कलछुश हैं चमकते, 
भू केसे नक्षत्र  दीति-मय दमकते ॥ 


१९७५७ 


हा री 


१७५६ 


पुरुषोत्तम 
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उच्च ववछू वर भवन खड़े सब शान्‍्तन्से, 
लेते हैं. विश्राम दिवसके श्रान्त-से । 
शने: शने। विधु चरण बढ़ाता आरहा, 
उठ ग्रार्चासे ठीक प्रतीची जारहा || 


यह  हलकारा नित्य डाक है डाछता, 
प्रकृति-पुरुषके बीच नियम निज पाछता | 
दी चकवेने हुक एक उस काढहमें, 
उठी छहरियाँ अमित महा नभ-तालमें || 


दी चकवीने तोड़ स्व॒ प्रत्याधातसे, 
मेंबर बन गया गगन विकल रब-वातसे । 
ले चकवीका हृदय विकछ बाला हुईं, 
शुश्र ज्योत््ना उसे एक ज्वाला दुईं ॥ 


हि ज ज 

छ.जराज दृत 
अरे सुवाकर, यों न फेंक अंगार तू, 
मृतकों पर यों निर्दय, कर न प्रहार तू । 


हँस-हँस कर ये छिड़क न गररू-फुँहार तू, 
सोम, कहाता अरे | छुधा-संडार तू ॥ 


ग्रकृतिबधूका लिये सदेशा जा रहा, 
परम पुरुषफके पास--वेष बतलछा रहा | 
काछठा थेठा दबा हुआ तब कक्षमें, 
है कुछ रिक्त स्थान बता, तब वक्षमें ? 


पष्च अग 


लता जा संदेश विरहिनी का वहाँ, 
पश्चिम दिशि में तुझे पहुँचना है. जहाँ। 
तेरे पूज्य पिता का जो आुचि द्वार है, 
जहाँ द्वाका पुरी बसी विस्तार है ॥ 


उसी पुरी में श्याम वपुष घनश्याम हे, 
जो इस जीवन का नितानन्‍्त विश्राम हे। 
हे मयंक, पर-कार्य सुनन ही सारते, 
देकर निज सर्वस्त्र अंधीन उबारते ॥ 


दुखियों का वृत्तान्त दुखी जन जानते, 
सुखिया किसका कष्ट कहाँ पहचानते £ 
ठात्रु तुम्हारा राहु नितान्त करार है, 
देख, मुझे भी ग्रसन-हेतु शिक्षुपाठ है ॥ 


हि 


कालकूट हैं बंधु तुम्हारा जो वहाँ, 
माँ का जाया रुक्‍म गरल से कम यहाँ ? 


च्े 


तू छाती में दाग लिये है फिर रहा, 
अरे | आग जल रही वक्ष में नित यहाँ ॥ 


तेरे जन्मी साथ वारुणी जो कही, 
मेरे जन्मी साथ विरह-विपदा बड़ी । 
सागर-कन्या मान चन्द्रवर, .तू मुझे, 
भगिनी-नाते ढूँढ़ स्याम “वर ? तू मुझे ॥ 


३५७ 
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पुरुषोत्तम 


पर्म-बंघुता निभा आज दिजराज तठ, 
ग्राण बचाले, मिला मुझे तवेज-राज ते | 
तू पहुँचेगा प्रात द्वारका-बाम में, 
लेना उनको खोज, कहीं विश्रामम ॥ 
तू इस मेरे वदन सद्श होना वहाँ, 
बविरस, विरछ, उच्छुवास भरा रोना वहाँ । 
ओढ़े होंगे पीत वसन वे रेशर्मा, 
तन्तु-तन्तु में तू भर देना निज नमी ॥ 


स्प्त उठे वे देख किंकरी का कहीं, 
तुझे मलिन अबछोक, रुकेंगे वे नहीं । 
बड़े सदय हैं ओर विचक्षण भी घने, 
अन्तयांमी सदा ख्ेह-रस में सने ॥ 


वें निज अपछक स्याम सुनेत्रोंसे तुझे, 
देखेंगे भर प्रेम, जान कुछ-कुछ मुझे । 
हो जायें जब सजरू नेत्र वे देखते, 
अपने उर पर भाव विविध वर रेखते ॥ 


शनेः शनेः तुम मिंठ जाना आकाशमें, 
देंगे उत्त एक तुझे उच्छ्वासमें। 
विधुवर, मेरा एक यही बस कार्य हे, 
जो तुझको सब भान्ति सदा अनिवार्य हं॥ 


पष्ठ अग 


करके जब मम कार्य, उगेगा तू नया, 
होकर निर्मल-परम पुजेगा तू नया। 
अरपूंगी में माल भावनाकी तुझे, 
दूंगी चर्चन चार चच्चनाकी तुझे॥ ” 


कहते यों संदेश वीत आधी गईं, 
नींद-भारसे, वाट-थकी आँखें नई | 

प्चन 4५ (८5 (5 
चन्द्र बिसर वह चन्द्र-मुखी निद्वित हुई, 
चारु चन्द्रका ओढ़ परम विकसित हुई ॥ 


क्षीर-सिंत्रमं. स्वर्णिण. शाफरी-सी पड़ी, 
मकर-ध्वजकी छसित पताका-सी बड़ी | 
छहराती बह पवन परस नव चाूँदड़ी, 
खगपति की-सी छाँह सिंधु-जरूमें पड़ी ॥ 


स्वप्-सृष्टिम मिछी स्यामसे. सुन्दरी, 
मान रही उर मोद विविध भावों भरी। 
यही दशा उस ओर हुई घनश्यामकी, 
पा दिजसे संदेश, याद कर वामकी ॥ 


काटी जिस विधि रात श्याम ही जानते, 
प्रेम-पारखी, प्रेम खूब पहचानते | 
रस्न-खचित नव जातरूप पर्यकसे,--- 
उठ बैठे---नवनलिन नयन हत्‌ शांक-्से ॥ 


र५्‌०, 


$ हे हू. हम हम हीक, के डक 


पुरुषोत्तम 


मुख-मंडठ पर पड़ीं नितान्‍्त मुकुंदके, 
चन्द्र-मयूखें,. विर-धोत. यदु-चंदके । 
स्याम गात्रकी छसी छठा उस काल यों, 
मलय-विलेपित मरकत कलश रसाछ ज्यों ॥ 


प्मेक्षने ठखा जहाँ रजनीशको, 
सोच रुक्ष्मिणीदशा, डुलाया शीशको । 
रुके न हा! हा! अश्र विरहके तापसे, 
ब्रेसुव कुछ क्षण हुए श्याम आः आपसे ॥ 


छोड़ एक निःखास, स्यामने कह दिया, 
विधुको हार्दिक वृत्त---हुआ शीतक हिया | 
अस्तंगत अभिवदन चन्द्र विनमित हुआ, 
छख हरि-छोचन सरस परम हापषित हुआ ॥ 


सजन पर-हित साथ मुदित होते सदा, 
साधु जनोंका जन्म जगत-हित सर्वदा । 
यद्यपि देखा रूप रुक्मिणी का नहीं, 
पत्र-मुकुरमें बिम्ब झछक पाया सही ॥ 


बार-बार पढ़ पत्र उफनते नेत्र हैं, 
उर पर मानों पड़े सहस्नों वेत्र हैं । 
८४ एकाकी चल पढूँ कि दूँ बल साथमें ? ” 
पत्र हाथमें, पर न हृदय अब हाथमें ॥ 


ही |. भजन गज फिर अर जरान॥ आन मिसनित्य री हा हक गा कऋज कि औआ भा आरती हा पररकिल. चि 2 हक ० की. कह. आह; कयह # के हा पक अत. पका. 


पष्ठ अग 


जादख्प वा रूप, हर्य कब देखते ? 
महासाव सद्भाव एक ही छेखते । 
प्रात कममे निरत हुए घनवस्याम जब, 


कर, 4 कक 


मंत्री बदछे स्कुरित हुए वे शब्द सव ॥ 


सजी 


ल्ज 


प्राण प्रिया की सरस छेखनीके 


हुए गोंदने वर्ण रुक्मिणी के छिखे । 
नियोगाका स्थान लिया दग-नीरने, 
उलंवा अपना तीर आज  निस्तीरने ॥ 


हर हट 
£8|. 


दि 


/59 


पूरित कर नित कर्म किसी विध्र हरि वहाँ, 
राज भवनमें गये आयबर थे जहाँ । 
सकल समासद्‌ “मद्र सहित यों छस रहें, 
प्माकरम पन्न ग्रात ज्यों हँस रहे ॥ 


रविकी किरणें परस वर दशनावरी, 
शीतक, मंद, सुगंध पवन वचनावछी । 
सरस हास्य, आमोद-प्रमोद सुवीचियाँ, 
छूतीं जिनको राम महाभ-मरीचियाँ || 


जा पहुँचे तत्काछ व्याम छे पत्रिका, 
मुक्ति-प्रदायक-बद्ध-कारिणी  यंत्रिका । 
परम तृषित गजराज निदाघाकुछ यथा, 
आया सरक तीर मिठान निज व्यथा ॥ 
११ 


&#चजे 


श६२ पुरुषोत्तम 


अतिशय चंड समीर-समीरित जरूद-से,--- 
हिम-गिरि-कुक्षि गभीर सदसिम हरि घुसे । 
राम-पाखमें बसित श्याम विछसित हुए, 
मर्कत कब्चन ग्रथित सहज दर्शित हुए || 
सकल सभासद स्तब्ध, क्रृष्ण चुपचाप हें, 
जापकका कर रहा जाप्य ख़ुद जाप है। 
चट-से कंचन कमल सरस अस्फुट डुला, 
शब्द-सुराभि-मय राम-अधर-संपुट  खुछा ॥ 


४ आज कुंदकी कलियां क्‍यों बँद ? युगल कमर मुझाए ' 
किस ग्रहस हो रहा ग्रहित उर, यों न कभी दिखछाये £ 
दामोदर ! क्‍या तुम्हें हो गया, भैया ! मुझे बताओ १ 
कौन भावना पेठी उरमें, मुझको साथ मिछाओ १ 
इन दग-अरुणिम रेखाओंमें दुश्ट-विदलना नचर्ती, 
स्याम सरस इन पृुत्तलियोंमें प्रेम-प्रवणता सँचती । 
कौन भाग्य शालिनी कि जिसने आसन यहाँ जमाया : 
कोन जापिका जगत-जाप्यसे जिसने जपन कराया : 


किस दुखियाकी करुण आह ने यह सागर उफनाया £ 
किस चिनगारीने रे! रे! यह तुहिनाचछकः सुलगाया ! 
किस संसिद्धा ऑँगुलने यह हत-तंत्री झनकारी : 
किसने दिव्य अमोध मंत्रकी मोहन कैकरी मारी £ 


पष्ठ अग १६३ 


जक] 


गनमठने क्रृष्णचचद्का मानो मन पढ़ डाछा, 
दक्ष चबने सुई नोकसे फोड़ दिया ज्यों छाछठा । 
रत काछका पत्रन परस ज्यों पाकर पद्म विकसता, 
अमर-मोहिका सुरभि प्रसारण कर ज्यों रह-रह हँसता ॥ 


्् 


सकछ सभाका हर्पषित करते हँसे व्याम आँखोंमें, 
ओषछ्-पुटीम॑ छसे, सुमोक्तिक ज्यों ग्रवारू-शाखोंमें । 
आर्य-चरण-कमढछोंमें. रखदी  प्रणय-पत्रिका नीकी, 
जिसके अक्षर-अक्षरकी थीं वेघक धार सुतीखी ॥ 


अति विस्मय से, परम हथ से, अमित चाव से लेकर, 
गोल पढ़ी वह सजछछ पत्रिका हर्ष दूँद दे-देकर । 
श्री बलराम हुए अति आतुर सोच दशा कन्या की, 
छृष्ण-प्रणयिनी, परम पावनी, अजघन्या घन्याकी ॥ 


अबल वयाण 
पढ़ शिशुपाल-बृत्त नेत्र छाल हो गये, 
जो थे, पन्न, इसी क्षण वे मशाल हो गये। 
ओछ्ट दंश कर सर्प-समा फूतकार दी, 
मानों नाग-पुच्छ पे किसीने छात मार दी ॥ 


हँसे क्रोव-युक्त छोड़ वक्ष-रोध झ्वास को, 
मानो रुद्र समुद्यत विश्व के विनाश को | 
बोले--- यह वेद-शाखा ख़पच ले जायेंगे 
तुलसी की मंजरी को गर्दभ चबायेंगे £ 


मम] 
डर न 


कषजगीक कह. कर 


पुरुषोत्तम 


देव-पुप्प-माछा को ये डोम गछ डालेंगे ? 
अर्णवात्मजा को ये असुर आज पा छगे ! 
वृष्णि-वंशियां के होते दत्य-दर्प पछेगा ? 
गोपाछ के होते गो-गलछे कुठार चढेगा ! 


हरि-रमणी की ओर कौन स्थार ताकेगा ! 
फणिनी को कोई व्यथ मंणि-हार ताकेगा ) 


वीरो ! वृष्णि-तंशियों | सजाओ साज रण के, 
देत्य-दरप-दकन के, रुक्मिणी-हरण के ॥ 


कै 


देख छंगे शिशुपाक्त के महान वल को, 
खछ के अपार साथियों के खछ-दल को। 
कृष्ण-भाव-भार सत्र बंधु ने उठा छिया, 
संकोची छोटों की आती गुरुजनों पे क्रिया ॥ 


४३ 


सुनकर वीरों के ढइगों उछाह छलका, 
वीर-वरातियों का हृदय अहा ! छलका | 
वीर खँसें होने ढगीं, मूछें पनने ठूगीं, 
समर-सुरा के ध्यान आँखें जलने छगीं ॥ 
वीर-रस-सागर तरंगे. मारने लगा, 
मुंड-माली जीण॑ माठा आज वारने छगा। 
सर्तव॒सम्मतिसे वह समिति अमिति-सी, 
चलन ग्रस्तुतिममिति करके नियति-सी ॥ 


पष्ठ अंग 


न ब्् बल रा का... किक... कक, किश रस की 
“« जय साम-कृष्ण ” लाद देवबाका सुनाता-सा, 
ल्‍् के &७ पे ७... 2 ही ही. की रस #, 
उठा वास-म्त्ग बानाका ह्साता-सा | 
रात भर द्वारका उफनती-्सी हा रही, 


बीरोंकी वबरात सारी रान संजती रहीं ॥ 


होते ही प्रभात बस द्वारक्ाके द्वार प, 
इटी चतुरंगिणी आ चलन-विचार पे। 
दोनों बंध रथासीन वीर-वेपको धरे, 
क््यों न हींसे अब्ब ये अशेष,' शेप को धरे ? 


कक 
नि 


/ण| 


कल दिन त्रृ द्र्या कट थां स्थि द्यु धरे 
+छ बद्ध स्था-स्थित आर सत्र दड्ुण ह, 


मकदच गात्र शबत्र, अखों छदें हुए हं। 
ठोहित सथोंक्री छठा जीम कालिकाकी-सी, 


का 


आतुर हुई ह€ खढ-रक्तकी पिपासी-सी ॥ 


वाजि वर टिकते न; जीत्रता जताते हैं, 
बीरोंके ये पद्चु भी तो वीरतामें माते हैं । 


5२ 


मदकछ कुंजरॉकी घोर घटा झूछती, 
काठी अँधियारी जेसे चली आती ऊढती || 
अति बेगवती चढ़ी वाहिनी तुरंगोंकी, 
छटा देखनेके योग्य तत्वार-तरंगोंकी । 
चर्-चय-बुदूबुदु॒ हैं फेन कबचोंके हें, 
हेपा “ कछ कल * नाद, तृण नेजा-नोकें हैं ॥ 


ही. ही हक ह० हि आफ ही. ७३ + बज जी जी न. # धय ह ा हरी बरी कण न. 


पीछे पदातिकोंकी है. दावानर-सी जछी, 
चोमुखी यों मृत्यु कढ़ खल-दछ प॑ चली | 
चमूके ग्रयाणके सुवाद्य बजने ढगे, 
अश्व हींसने छगे औ गज गजंने छगे ॥ 


चढ़ीं रम्य हम्योॉपर देखती रमणियाँ, 
गीत गातीं मांगलिक दे-दे हर्ष-कणियाँ । 
सारे शुभ शकुन, शकुन देनेके लिये, 
दीख पड़े ठोर-ठौर रज छेनेके लिये॥ 


इषप्टिके ऑझलछ हुई सेना एक क्षणमें | 
विजयकी थ्वानें सुन पड़ी कण-कणमं ॥॥ 


मद शः श्र 


जमे नाना राग-रंग भीष्मक-भवनमें, 
गीत गातीं कामिनियाँ सदन-सदनमें |. 
फूटोंसे, दलोंसे पुरूद्धवार, वीथियाँ बंनी, 
परिणय---मंडप की बैँवी घरमे तनी ॥ 


चेदिराजकी ही लछाथा ग्रतिमुख हो रही, 
कृष्ण का न नाम सुन, बाछा छिपी रो रही। 
सोच रही रुक्िमिणी यों “हायरे | न द्विज भी, 
लेकर संदेश छोटा द्वारकासे ही अभी ॥ 


चष्ठ अंग 


पढ़, फाड़ डाठी होगी चिट्ठी घनवश्यामने, 
करके उपेक्षा, उस बहु गुण-बामने | 
अश्वत्थकें साथ सदा तुल्सी ही सोहती, 
में हैँ कोरी कंटठकारी केसे उसे मोहती 


५ 


कल्पतरुका संजोग क्यों गिलठोय पा सके £ 
भिल्ठ-बाला इन्द्र-भामिनी के भोग पा सके ! 
गुण-हीना तंत्री केसे गुणी पास जा सके ! 
कानत मणि बिना कॉन चन्द्र पिघछा सके : 
यह देह तो है नाथ ! चढ़ तुम पे चुकी, 
तन तजके मिद्ुँगी ” बाणी ज्योंकी त्यों रुकी । 
काष्ट हुई काया, दग तर--तर बहते, 
ओष्ठ कुछ कॉपते-से जाने क्‍या हैं कहते ! 


४ एक ग्रतिमाकी नाथ, पूजा सभी करते, 
राजा-रंक यथाशक्ति भेटें आगे घरते । 
चढ़ती अशरफियाँ आर दमड़ियाँ भी, 
फूटी कोड़ियाँ भी न छोठाई जाती हैं कभी ॥ 
फिर यह कोडी क्‍यों छोटाई आज जाती है ? 
तुम तो प्रत्यक्ष देव, फटती यों छाती है £ 
अवर---प्रकम्पन यों कह बन्द हो गया, 
अन्तर में छीन हुई बाह्य ज्ञान खो गया ॥ 


शदेट 


पुरुवोत्तम 

ब्रण जेसे दुष्यन्तके ध्यानम शकुन्तछा, 
नृत्ति बनी वेठी हो ज्यों चित्रकारकी कछा। 
राघवके ध्यान ज्यों अशोक-वासिनी सती, 
जनक-द्रछारी यह दूसरी हैं फवती॥ 
आया विग्र उसी क्षण अंजनि-कुमार-सा, 
ब्रियमाण-मुख्म॑ चुआता खुधा-सास-सा । 
हारे हुए ब्यापारीक अनुकूछ तास्-सा, 


अतुदित जंकूधिम॑ इबतेको पार-सा ॥| 


८ वाई, वाई ? झरा विग्र अमृत-फुहार-सा, 
आँखें खोलीं, देखा, खड़ा, हृत-उपचार-सा | 
विप्रके बदन देखी मुदिताकी छाप-सी, 
एक साथ उरकी उत्तर गई तापसी ॥ 
आँखोंने आँखोंमें पढ़ लिया बृत्त आँखोंका, 
ओझे ने ज्यों झाड़ दिया गुच्छा मोर-पाँखोंका | 
उपकृता, भार-नता, आद्विता सुशाखा-सी, 
विप्रके पदों झुकी कॉँपती पताका-सी ॥ 
शुद्ध चित्त जन ही हैं कृत-भार मानते, 
ग्रति उपकारमें वे प्राण-मान वारते। 
विप्र वोछा---“ राज-कन्ये | सफछा तू हो गईं, 
मरु-घरे ! मेघ आया, सजछा तू हो गई ॥ 


पष्ठ अत 


तरी पत्रिका के मंत्र ने न जाने क्‍या किया £ 
सुध-बुध हीन द्वाकेश को बना दिया। 
पत्रिका को एसी ! वास्वार उसने पढ़ा, 
आँखों में में देखता था, नशा उसके चढ़ा ॥ 


इतना वमवद्याली, बसुवधा का इच्द्र-सा ! 
ज्येष्ठ बंधु € भद्र ! मिछा, जिसको फर्णान्द्र-सा । 
इतना ब्रह्मण्य वह : मुझे आया जान के, 
अतिथि स्वरूप देव विप्र पहचान के ॥ 


औगण-शिछाओं को चरण-तलों रँगता--- 
अरुणित आमा से--संम्रम भाव नमता । 


झुक गया पदों में सुकेशी, मोर मुकुठी ! 


५ 


धूलि-सनी सोही क्याही, नाशिका ओ शकुटी | 
विक गया देवि, भ तो उसके विनय ये, 
मोर के मुकुठ और रूप-मय वय पें। 
चाहा, झुक जाऊं पदों, जीवन को जीतहूं, 


आज इस प्रेमी को में प्रेम-दामों क्रीत ढ# ॥ 


वर्ण के विचार ने न ऐसा करने दिया, 
वार-बार गेरहा हैं अब भी मेरा हिया। 
वन्य देवि, तू ने ऐसा वर जीत जो छिया, 
आया मेरे साथ वह, हरा तुझको हिया ॥ 


<्‌ 


जी फल आला कह 


९, 


हक, 


१७७० 


पुरुषोत्तम 
रुक्मिणी के उर-दीप परत डक-सा गया, 
आँखों में सुतेते आया, तम टल-सा गया | 
बृद्ध विप्र के संकोच कुछ नहीं बोलती, 
पर, आँखें और भी संदेश हैं टठोछतीं ॥ 


विग्रे बोछा वाई, वह सेना साथ छाया है, 
वीर रसोन्मत्त ज्येष्ठ बंधु साथ आया है। 
यदि ठना युद्ध तो वे हाथ हें दो कालके, 
रूप में मराठ-से वे मानसर ताल के ॥ 


उत्फुछित मुख, कंज वे विना सेबाछ के, 
बसुधा के कँठ्ले-से मकंत-ग्रवाल्के 
मेंने सर्व वृत्त बासुदेव को सुझा दिया, 
< अम्बिका-पूजन-वेछा, मान उन्होंने लिया ॥ 


कल प्रातः काछ देवि, शिशुपाल रोयेगा, 
साथियों की मिथ्या सानन्‍्तव्वना से मुख घोयेगा । 
उच्चटित चित्त रुक्मिणी का शान्‍त होगया, 
कान्त-बृत्त सुन मुख शशिं-कान्त होगया ॥ 


हीरकों का हार कंठ से उत्तार दे दिया, 
उपकृता नता ने सुआशीवोद छे ढछिया ॥ 


शः मेः अः 


पष्ठ अग 


प्रात-काछ हुआ, हंसिनी सिंगारी जाती है, 


का 
ध्श्जो 


रेशम की साड़ी प सजी किनारी जाती हैं । 
हरिणी की आँखा म॑ काजल दिया जाता है, 
चन्द्रमा प केशर का छेप किया जाता है ॥ 


अरुणित कंज अंगराग रँंगे जाते हैं, 
काछे सटठकारे स्नेह की खुराक पाते हैं। 
दीप-शिग्वा अश्रक से आवृत्त की जाती हें, 
रुक्‍्म-मयी वेत्र मोतियों से जड़ी जाती है ॥ 


अर्चनको देव आरती--सी सजी जाती हैं, 
चर्चनेकों, केशर, कपूर--योग पाती हैं । 
सखियांस रुक्मिणी सिंगारी गई सवंधा, 
अम्बिकाके पूजनकी पूर्ण करने प्रथा ॥ 


रूप इतना वढ़ा कि रति विम्बिता बनी, 
रोम---रोममें से जाती तेजकी छठा छनी । 
सावर्णिक थाढछोंमें सजाई पृष्प--माछाएँ, 
केशर, कपूर, घृप, दीप, दी ज्वालाएँ ॥ 





आगे पीछे छेक चढी, विप्र---नारियाँ घनी, 
बीचमं वदर्मी सजी, जाती रश्मियाँ छनी ॥ 
गीत गाती मांगलिक--भावनाओंसे भरे, 
माँगती देवीसे वरदान वे हरे--भरे ॥ 


झंकती झरोखोंमेतले पुरकी  रमणियाँ, 
0: 6 घन के | 


हपकी सभीके छाई आँखों वीच कणियाँ। 
मेनका नाइन वन चँवर इछाती हं, 


नेलिन, तम्बोडिन, कुम्हारिन के रूप में, 
देल--अंगनाएँ चद्ा साथ कड़े] धूपमें | 


सना शिज्षुपाठ्॑ की के, वीचों बीच वे गई, 
सेनिकों के मनों पे सुधा-सी सींच वे गई | 
पहुँची वे भामिनियोँ भवानी-मवन में, 
कृजती कुद्वकिनी-सी कर उपबन में । 
सप्त सुभगा सुह्ागिनों से इंगेता 


9 


हर 
राज-कन्या अम्बा पूजने के ब्रेरिता हुई, 


कॉपते-से कमछों में जछर का कलूश छे, 
पद घोये अम्बिका के भावना सरस ठे। 
केशर-कपूर दिया अक्षत सुभार में 
पृष्प-माछा- पहनाइ कंठ सुविशाल में ॥ 


एक विप्र-योषिता ने रुक्मिणी के भालमें, 
रोचन की रेखा सारी साक्षत, विश्यालू में। 
अम्बिका की प्रतिमा-सी छगी वह भासने, 
कातुक-सा रच दिया रूप के विकास ने ॥ 


ई समाईिश तब एक बिग्रा बृद्घधास, 
क्िनिणीन हाथ जाई अम्बा भागे श्रद्धास । 
नाम ह्वीन हुई बंद कर आँखोंको, 
चल अछि बरोंन समेठ छिया पॉग्वोंका |! 


४ ज्ञा, मे तर पद--कम्यम नत होती हूं, 
मानसकी कणिदाोंस पाद-पत्न घोती हैं | 
गत-जननि अह ! दयामयि ;- तारेणी |: . 
तारों माँ ! स्वदासीओं, हें विपद-निवारिणी ' 
पूरो चेरी-कामनाकों पू्ण / जन-पाछिनी : 
दे के वरदान “वर ” करो भाग्य-शाढिनी | 
पूजँगी तुम्हार पाद-पत्न, पुजवारऊँगी 
भरी आशा-झोछी मरो, कीरति फछाऊंगी। 
रुक्िमेगीक छयम देवी-भाव आगया, 
अम्बिका का पूर्ण तेज रोम-रोम छागया | 
केठ अवरोध हुआ, वाणी बंद हो गई, 
स्वाति-बुँद पाकर ज्यों शुक्ति तछकाो गई । 


(8) 


“-प्रतिमा्म भी सुदहास-भासने छगा, 
व्या्य दिव्य प्रभतासे काशन छगा | 


इ जब प्रकृतिस्था, चढ़ा रत्नमाछाको, 
पीछे पदों छोटी वाछा, झुक देवी-जाढाकों । 


4)” 


/रि 


मै ते पप 
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अम्बिका-भव्नसे बाहर आई रुक्मिणी, 
कांचनकी कांचीकी है. क्वणित सुकिंकिणी । 
तन भूषणोंस दवा, मन भाव-मभारोंसे, 
पग, दंग उठते न; सत्रप विचारोंतते ॥ 


मानों कंठकित नहीं, ऐसे घीरे चलती, 
पदोमें पड़े हैं छाले ठेससे है टलती | 
वह देखो दूरी पर आता खणण-आम रथ, 
दारुकके सारथ्यमें, किये ज्योतिमंय पथ ॥ 


रथमें है स्थित कौन? नव वधूका प्रतीक्ष्य, 
नेत्र मात्रको है जो कवि सदा-सर्वदा निरीक्ष्य । 
दैव्य, मेघपुष्प, बछाहक अश्व चार हैं, 
सुत्रीव समेत जुते, वेगमें अपार हँ ॥ 
रजत-से स्फटिक-से, शुक्ति-से, हिमानी-से, 
देखो बहे आते कैसे, पर्वतीय पानी-से | 
दारुक ने रोके, खींच प्रग्रह को बल से, 
चपरक तुरंग, पछ ठिकते न जलू-से ॥ 


शिशुपाल-सेना सह सेनानी जके वहाँ, 
कोई देखता हयों को, कोई ताकता यहाँ । 
रुक्मिणी के रूप-मंत्र, मंत्रित-से हो रहे, 
मोहन-की यंत्रिका से यंत्रित-से हो रहे ॥ 


पष्ठ अग 


ग्रीवा नत किये चढछी, कल हंस गामिनी, 
दिव्य दीसि दमकाती धरा की सोदामिनी । 
सरक आई है कुछ स्निग्व अल्कावली, 
अमल अपांगों पर, नत्र अ्रमरावछी ॥ 
जेंगम छता-सी सोही आभूषिता रुक्मिणी | 
कणवपार-हाना तरणी-सी छसी तरुणी | 
मनारथ-मारुत-झकोरों से झकुलती, 
आन्दोल्क-हीना प्रेंग्वा के समान डुछती ॥ 


छोचनोम॑ विश्वका विलोचन पड़ा जभी, 
निष्प्राणाके ग्राणों प्राण छोट-से आये तंभी । 
स्थके निकट स्थित, वाँवे पट केशरी,--- 
कटठिमें---सुशोमित है, जेसे नव केसरी ॥ 


कन्दुकके गोपनको ज्यों खिलाड़ी हैं खड़ा, 
प्रतिपक्षियोंकों देने पराजयकों, अड़ा | 
गई रथके समीप, गहां पाणि पाणिसे, 
चक्र चढ़, रथ चढ्ी झीघ्र चक्र-पाणिसे ॥ 


हुआ पाणि-ग्रहण यों देव साक्ष्यमें सही, 
नभसे खुरोंने सुमनोंसे पूरदी मही । 
पछक--पतनमें तो देर भी छगे कहीं ! 
पर, वाजियोंकों बाजी जीतते छगी नहीं ॥ 


१७६ पुरुषोत्तम 
धूलि फरेंकते-से गये वरियोंके ब्रतां प, 
नोन-सा छिड़क गये व्याछकके क्षतों प | 
इन्द्रस छीनी थी सुधा गरुइ ने ज्यों कभी, 


है थे 


गरुड़-गामीने छीनी रुक्रिमणीकों त्यों अभी ॥| 


री डी हाफ # छीन बा हक हा 


पेठ-परिभदन करके पंकज पा होता, 
असदह तपन-सेतता सूं का ताप गगन-तरछ खोता । 





+ममारधाकका 


हदय-चव्रकती शिफ्मा अनलकोा अश्वच बुझाने आते, 
क्रिस एक अज्ञात हाथसे होता हम कुछ पाते ॥ 
स्व्रय॑ नियम वह, आर नियम ये उससे यंत्रित सारे, 
डरती घरापर बम रहे ह॑ं नियम विवश बेचारे। 
अन्तर्हित सावरण कोत॒की, वह विनोद-रत्नाकर, 
घोर हछाहल, सरस सुधाकर वह अनितामभ-प्रभाकर ॥ 


रू 


उसके किंचित स्मितम॑ करते वर्षण घन पीयूषी, 
उसके पलक-पतनम होती विष वेछा प्रत्यूषी । 
जब यह जगती घोर तमिस्रासं आबत हो जाती, 
हाता दिव्य प्रकाश प्रकट झट चीर इर्साकी छाती ॥ 
जब॒ जगतीकी छातीपर थे गर्ज रहे घन काले, 
पड़े हुए थे मान, प्राण, घन-बाम, थम के छाले । 
कोटे प्रकाशोंका प्रकाश वह महा कार कलुषोंका, 
दिव्य दीति-मय स्वर्ण-सलिक वह धर्म-धाम-कल्शोंका ॥ 
अमृत-कछ्श-सम निकछा जो उस मद-मूछित वेलमें, 
सहल्लाचि-सम उदित हुआ जो तम-विदछित वेला में । 
उसी महाग्रभ प्रखर  रश्मिमाठी की छू गुण-माछा, 
काबे की कांठित कछम बन चले एक प्रखर तर भारा ॥ 


१७८ पुरुषोत्तम 


उप 5. हित 3जटीओि- के के हक ही >पढ चली के रकम न ऋ ली जी लीं, 
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भोमासुर-वध 
ग्राग््योतिष के महा विवर में भोम-भुजंगम मारी, 
जिसकी फत्काोरों से वसुथधा हुई विषाक्ता सारी | 
चन्दन-चर्चित भाठ हाय | भूपाक् डाछ कारा में, 
केलि-किछोढें करता खक नित पर-दारा-बारामें ॥ 


जन नी जा. 


विपुल विछासी, सर्वाशी वह महा स्येन असि-बारी, 
चंचु-चोट से चटकाएँ थी विकछा जिससे सारी, 
आू-विपात के भय से भूधर कॉपा करते शथर्थर, 
भू-सुर-बाणी वहि बुझी थी, सूख चले मख-सखर ॥ 
प्रजा-पसीनेी की समता सम्पति का वह स्वार्मा, 
दबी चींख सुनता न किसीकझी, हुआ वधिर अति कामी। 
सत्य; न्याय, नय, सदाचार को रहा कहीं न ठिकाना, 
दाँत दिखाते दीन घृमते, करते दाना-दाना ॥ 
सब-जात शिज्षञुओं का पेट न पछता माँके पय से, 
सब्य प्रसूताओं के कोमछ गात ग्रसित छुत-क्षय से। 
कुल-छलछनाएँ भूखी सीतीं, आई दंगों से उठतीं, 
अप्तियों की छाया में सतियों की छजाएँ छुटतीं ॥ 
श्रमिकों और किसानों के पड्े में श्रम ही पड़ता, 
उनका गाढ़ पसीना जाकर कोपों में ही सड़ता । 
प्रासादों में नर्तकियों की नव नूपुर  झंकारें, 
रुदन कर रही थी जिनमें जनता की दवी पुकारें ॥ 


सप्तम अंग १२७९ 


कृपक-बइन्दर का परशु-बन तो भूखा ही दिवस विताये, 
पर, सना का विपुर्ल वाजि-डक गह-रह कर हींसाये । 
मेब-सर्गखी गरज्जने करती घनुपोां की डंकोरें, 
दीन जनों की आह जिनमे भरती थी इंकार | 


क्र 


हीरक, हेम-जाटित हम्यो की नित-नव निमिति होती, 
एक हम्य पर कितनी झाँपडियाों की मिति इति होती । 
दुगम दुगों को रचना पर ध्यान तुछझा हाँ रहता, 


सेना के सेबद्धन को घन-क्ोप खुछठा ही रहता ॥ 


प्रासादों के वातायन-दिशि प्रजा न वसने पाती, 
दोन-दुःखितों के खझ्वासों की गंध न उसे सुहाती । 


कृपकी की कुटिया में ढठीप दिवाली को ही जलते, 
उसके फानूसों मे दीपक हँस-हँस रंग बदरछत ॥ 


क्या मजारूू जो कोई झासन-विषयक बात चढाले, 
सिले हुए थे होठ सभी के पड़े हुए थे ताले | 
कवियों की कविताम॑ कोई और विषय आजाये £ 
मूछ-चूक यदि आजाये तो कलम छीनछी जाये ॥ 


इतना संयत शासन जिसकी गंध न वाहर जाती, 
पत्रन जहां को भी छन-छनकर आने जाने पाती । 


दो ही वर्ग रहे शासन में-एक कमाने वाला, 
श्रमित, नमित, नित श्षुत्रित, क्षयित-सा दिवस बिताने वा || 


१८० पुरुषोत्तम 
और दूसरा राज्य-वर्ग जो नित-नव भोग-बिलछासी, 
जिसकी सबर शिराएँ रहती प्रजा रक्त की प्यासी | 
भोमासुर ने निज माताको माता-तुल्य न॒ पाछा, 
उस पार्थिव ने पृथ्वी को रे ! बना पुंस्चछी डाछा ॥ 


वसुधा घुट-श्रुट कर रोती हैं किसको रुदन सुनाये, 
कोई पलकों पर पति हो तो-किसको हृदय दिखाये £ 


नेट में ः 


नगर-कोट दृढ़ घरा-बरों का, विहंग राँध क्‍या जाये ? 
जशूर सेनिकों की सुरक्षणा देख हृदय दहलाये ॥ 
पोड्श सहस शतोत्तर राज-कुमारी आः कमलबनियां, 
इस मदकलने रति-हित, रोकीं अलियां और तितीलियां ॥ 


इस धीमर के महा जालमें छेती साँस सर्फरियां, 
नहीं सूखते आँसू पछ भी, बँघती नहीं कवरियां । 
थी अशोक वनमें वेदेहीं बनी बंदिनी जैसे, 


ये सशोक वन में ग्रवासिनी बनी हजारों वेसे ॥ 


उसके तो पीछे था शोधक दक्षिणांग बढ-शाली, 
जिसने रोते-रोते पूछी बन की डाली-डाछली | 
दाक्षेणांग-हीना ये, इनकी कौन पूछनेवाला £ 
कहां अनाथिनियों का पड़ता जग के कान कसाठछा £ 


सप्तम अग श्टर 


ता-साी पावन सतियाँ बाल चंद्र-्सी रेखा, 
मात-अंक को त्याग इन्हों ने वविक-मवन ही देखा। 
उना उन्होंने असुधा-तलल पर एक जछदवर आया, 
इया-द्धवित वह छतिक्रा-दर पर स्रत्रित वितरता छाया ॥ 


सिंघुतीर पर उसने दुर्जय, दुगेम, दुर्ग बनाया, 
दुमठ मदकल मातंगों को जो अंकुश वन आया | 
पत्र-ग्ेपणा का प्रस्ताव किया सबने अति गहरा, 
लिखा उसे विमछा ने उर की सजर नोक पर ठहरा ॥ 


श हैँ 


४ हे निःसीम ! मद्दया सिंधों * हे! महासिंधु-तट-वासी, 
पर-हित-धनके वनिक सुने तुम पावन परम प्रयासी । 
हम खागियाँ फैस रहीं जाल में, नाथ | व्याथ निर्मम के । 
सान सज रहा काले, देव ! हमारे अब उपशम के ॥ 


दुष्ट हमें यह नीड़ों म॑ से पकड-पकड कर छाया, 
हा ! कामानढ में अभूँजेगा यह गंगोदक-काया | 
पिता हमारे साँस-हीन सब, हैँ इसकी कठ पुतली, 
कत्तेन की जाती है जीम, जहाँ, जिसने, जब उथली || 
दावानछ में घिरी मेघ |! हम म्रगियाँ मार्ग न पातीं, 
मत पूछो, हम गाली घड़ियाँ केसे यहाँ बितातीं | 
भारताय महिलाओं का तो घन सर्तीब होता है, 


कि 


आज हमारा परम घर वह रांकित हो रोता है ॥ 
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किसके पास उबछते हम इन संँसोंकों पहुँचा £ 
यह विष-वेढित विषम वेदना किसके गछ पहनावें 
कौन हलाहछ झेले, जगमें हम न रुद्र हैं पाती 
दावानठ इस सघन विपिनकों मस्म बनाती आती ॥ 


3२.३ | 


# ६७३ 


म्लेच्छ-मर्दिता हुई. मही यह आर्य-भावना-हीना, 
घधीर, वीर, तेजस्वीगणकी जन्‍्म-दायिनी दीना । 
हरण हो रही संपतिके सैंग मानवता जनताकी, 
मानवताके सिर पर नचती कृतियाँ दानवताकी ॥ 


हम अबलाओंकी न “आह ' अब कोई सुननेवाल्य, 
कलिकाओंका पड़ा हुआ है मदकलके सँग पाछा | 
दिन जाते हैं देव ! बनेंगी हम थालीकी रोटी, 
बर्बरके जबड़ेमें होंगी---विपदा क्‍या यह छोटी * 
इन्हें बचालो हुतभुक्‌ ! होमोी अपनेमें जिस विध मी, 
ये आहतियाँ गद्दभ-मुखसें छीनो तो किस विध भी | 
एक न दो हम अजी |! सहस्रों, सेनाकी सेना हैं, 
ध्यान रहें---हम प्राण तजेंगी, धर्म नहीं देना है ॥ 


हम वच रहती ? पर न हाय २! साधन कुछ पाती हैं, 
मृत्यु ूँढती--पर, न हमें वह कहीं इष्टि आती है। 
हमें सैनिका कर लेना तुम; खानेकों मत देना, 
दुष्ट-विदलने का तुम हमसे काम निरन्तर छेना ॥ 


सप्तम अर १८३ 


अपनी रोठी आप कमा हम लेंगी अपने बलसे, 
जनताकी कर-करके संत्रा, हुला पवन अंचल्से । 
आरय-समन्‍्यता मानवताका ऊँचा नाम करेंगी, 


है र्ति हि 


कीर्ति तुम्हारा जगती-तलूम॑ चमकीछी वितरेंगी ॥ 


न्‍्न 


तेरे प्रसादों के नीचे सदा वबुहारी देंगी, 
यद्यपि. हम राज-कुमारी, जन-सेवा-त्रत छेंगी । 
जब-जब, जेंसी हम पर तेरा अनुमति-इंगेति होगी, 
उससे कहीं सवाई सुन्दर हमसे झुचि कृति होगी ॥ 


हि 
र्र 


डर चै 


रूख अशन कर सरस कार्य हम जगका सतत करेंगी, 
इल जीवनकी वुँद-बैंड हम संसृति-हित वितरेंगी । 
हम न बंचना करती तुमसे, सत्य-सत्य छिखती हें, 


इन्हें खरीदों किसी भाव भी सस्ते में विकती हैं ॥ 


हम 


पर, न हायरे ! कहीं वधिक के हाथों घाछी जायें, 
गंगाजलियाँ कहीं न ये कर्म में डाली जायें । 
आर्य-भूमि पर एक तुम्हीं बस अबलों के आश्रय हो, 
अबढाओं के हाथों के तुम जब-तव बने वलय हो ॥ 
जिनके भाछ न बिन्दी, उनके तुम छिन्दूर बने हो, 
कितनी कुंकुम ओर केशरों के कर्पू्र बने हो । 
पराधीन यह जनता है संकीर्ण-भावना-बद्धा, 
तुममें धर्म समन्वित, खुनती उपजी तुमसे श्रद्धा ॥ 
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दइया-उदधि तुम, ग्रेमाणेव हो, क्षमा-क्षीर-निधि गहरे, 
तोष-पोषके पर्वत-पति तुम, घर्म-मेढ़ वन ठहरे । 
काशछ-कुछके. कुछुमाकर तुम रस-माधुय-सुधाकर , 
हम क्‍यों आज अँबेरे में हैं ओ | अमिताम प्रभाकर ! 
ओ द्वापरके दाशरथी ! ये मैंथिलियाँ ही जानो, 
हम भी निज-निज जनक-नंदिनी, कुछ तो नाता मानो, 
भूमि-रमण ! हम भूमि-तनयकी रहें बन्दिनी ? विस्मय ! 
रावबने तो सेतु बाँधकर किया हनन खरल अविनय || 
तुमसे दुर्ग अजित यह होगा £ थ्रभ न सेतु वैधेगा ! 
गरुड-गामि ! यह बिना तुम्हारे भोगी कौन वधेगा ! 
अधिक लिखें क्‍या? इतनेमें ही उरके क्षत पहचाना, 
अण-रोपणको चक्र सुदर्शकी छत-छाया तानो ॥ 


पावन चरणोंमें प्रणाम हम करती रुक-रुक सारी, 
आशा और प्रतीक्षा ही अब जीवन-सीम हमारी । 
लिखकर पत्र सुनाया सबको, सबने समुचित माना । 
किसके द्वारा उन्हें प्राप्त हो, विकट प्रश्न यह जाना ॥| 


आ 
सखा दृत 
राज-कुमारी एक सुन्दर संयुग-कछा ग्रवीणा, 
ओज-धारिणी, भाषण-निपुणा, असियों बीच अदीना । 
सत्कुलोद्धवगा, पर-हित-निरता, नाम “ हांदिनी ? पाया, 
उसने उठकर काल-सम्मुखी वह बीडा के खाया ॥ 


सप्तम अंग १८७५ 


व आगमन कीय ही, ही के अंक की #.. ऑीफिओ उकलनी फ हर करनी टी पक पड कली 


कह 08 हर 


सबकी आँखों मे उछाहके जलके कण भर आये, 
पन्‍्य-पन्यके दाब्द चतुर्दिक सबने उसे छनाये । 
युरुप-बेपम॑ सजी हुन्दरी, वबॉका युवक छबीदा, 
क्षश-जाठ पर बाँवा साफा झुन्दर नया रंगाछा ॥ 


पहन अँगरुतवा नीचा;, बॉबी धोती श्ेत सजीली, 
जोड़ा सुन्दर पहन, हाथ छी बेंत एक छचकीली । 
करटि में खोंसी प्रखर कटारी, परिकर कंसकर बाँचा, 
सबके मनकों बोध. पत्रमें, चित्त छक्ष्यपर सवा ॥ 
चेतन वेंत रूसी छचकीछी, कछित किरण दिनकरको, 
तारकावली-मध्य छत्ती वह मनहर स्मिति हिमकरकी । 
वीतः चुकी आधी विभावरी अस्तुति करते-करते, 


&, 


: ब-थे ” करते निशि-चर नभमें उड़ते भीति वितरते ॥ 


तम-सागरमें इबी वसुधा प्रहरी बोछ रहें हैं, 
चोर छिप पग-ध्वनियें। उनकी बेंठे तोछ रहे हैं । 
सहज कर्ण कटु “भों-में ” का रत्र श्वानोंका सुन पड़ता, 
अंबकारका से तारक-दरू अध्यक्ष बिनाही छड़ता ॥ 


मारुत तरुवसकके. प्त्तोंका ममर-मारु बजाता; 
अंधकारकी सेनाका वह साहस अमित बढ़ाता, 
झुककर उसने सरस बिदाछी, सबने शीश नवाया; 
हे. भीति, विस्मयके भावों सबका उर भर आया। 
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चढ़ा युवक्ष वर रघ्सा लेकर काराल्य की छतपर, 
“४ अरी मृत्यु ! चछ, ” यह छः अक्षर लिखकर निश्चक चितपर। 
पृष्ठ भागसे उतर गया वह सरकत्त, शक्ति-घर, नटबर, 
कार-कृपमें उतरा जीवन छानेको नव मटवर ॥ 


पहुँचा कितने दिवसान्तरमें वह उसकी सीमाम, 
मानस डइव रहा था जिसकी तट-राहिता महिमामें | 
कोसोस वह पड़ी दइश्मिं.. नव पताकिनी नगरी, 
भरी छछाछछ निर्मठ रससे अष्टापदकी गगरी ॥| 


हरित ठुमके वसन सजे झुम, चूडामाशि चमकीछे, 
उस सुहागिनीके अंग सुन्दर छनते पीछे पाछे । 
गया पुरीके विपुर द्वार वह तरुण शौरय धुति-शाढी, 


जन-जनकी आँखोंमें देखी लहराती हरियाढी ॥ 


करन 


सुन्दरताके सिंहासनपर तेज कर रहा शासन; 
आनंद, मोद, विनोद डुढाते चँवर किसीका त्रास न, 
देख युवतियाँ, उसके अँगमें छिपी योवना छए़ली, 
छुन्दतामे आल्गिनकों आत्म-भान वह भर्ती ॥ 


गया पूछता उस प्रसाद के ग्रासादोंकी अ्रनी, 
गगन उठाये खड़ी शौश जो, वनकर खर्ग-निसेनी । 
विक्रम प्रहती संतत घूम रहा है तोरण-नीचे, 
दोनों ने दोनों को देखा, “गये परस्पर खीँचे ॥ 


सप्तम जग १८७ 
४ क्यों जी । भीतर जा सकता हूँ पुरुपोत्तम-दशनकों ! 
अपने जी की कहने, करने पावन इस जीवन को। 
४ युवक ! कान तुम ? ओर कहाँसे आय ? क्या कद्दना है ? 
बतत्ओ तो, इस सराप्तेज का किस सरमभे रहना है £ ” 


का 


बोला युवक--“ कहो तुम जाकर एक “आह? आई हैं, 
मृद जगत से निकछ, ह्गोंके जछः में नितराई हैं। 
ग्रतिहारीन ज्यों के त्यों जा शब्द रख दिये आगे, 
सहन चातुरी रंगी बेदना समझ, व्याम अनुराग ॥ 


वोले---“ उसका अब ही छाओ, सादर सत्कृत करके, 
अरे ! उपस्थित कॉन मथुरता, मम हृत अपहृत करके? /' 
द्वारयाछ झुकता--सा आया, बोछा---“* चढिये भीतर, 
हे आगन्तुक शिरोमणे ! तुम भे बसे हरि-हतपर ॥ 


जाकर स्वयं विनय---सी ने सिर आदर-झसाथ झुकाया, 
हाथ जोड़ उस छली दृतने छछियेोकों छल्काया। 
रोम--रोमसे मृक ग्राथना कर निज रोदन गाया, 


सना स्तब्व हो रही समची, कुछ न समझमें आया ॥ 


हरिके हाथों पत्र ः नहीं, हृत--पुज्ञ दिया वह झुककर, 
तूृषित द॒गों से लिया स्यामने हाथ बढ़ा, कुछ उठ कर। 
सोने की मंजूप्रा खोली अक्षर--हीरों वार्ली, 
हरि की इ्यामछ बनी अँगुलियाँ जिसकी सुन्दर ताली ॥ 
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तन्‍्मयता से पढ़ी जनादन ने वह पात्रिक पड़ा, 
मानस--मंथन हुआ, दंगों मे छसी कारुणिक क्रीड़ा। 
देख युवक को नखसे शिख तक, छगे पत्र फिर पढ़ने, 
आँखें झरतीं रुक न सकीं हा | मानस छगा उमडन ॥| 


पीताम्बर से पोंछ छगों को युवक--ओर फिर झाँके, 
छउ्म--सिली गठरी के अब तो टूट गये सब ठाँक। 
चलने की चित निश्चिति करके आगत चर से वोले-- 
ओ साहस ! शावास | झेलकर आया काछु-झकोले ॥ 


सखे धेर्य ! में आज तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ, 
काल वरण कर तुम जो आये, तुम्हें वरण करता हैं । 
पर-हितैषिता का यह तुमने यज्ञ रचा है भारी, 
मुझे प्राप ही नहीं किया, कर ढिया अमित आमभारी ॥ 


मेरी दोनों की दुनियाँ के तुम आधार बने हो, 
क्या बतढछाऊँ मेरे उरमें तुम पैठे कितने हो १ ” 
भास्कर की किरणोंको छूकर ज्यों नवनीत पिघछता, 
पिथविझ चछा बालाका नव मन नेेत्रों-द्वार उच्चछता ॥ 


आशासे भी अधिक सफछता जान, प्राण सरसाये, 
सत्कृज्ञता-सूचनार्थ युग. अर्ध्य-पात्र मर आये । 
मंद-मंद मदु मेदुर ध्वनिसि यदुनन्दन फिर बोले--- 
* अयि करुणा-मयि ! तुमने बन्दिनियोंके बंधन खोले॥ 


सप्तम अग २१८९ 


शक 


बाँद्च लिया मुझ “निर्वंत्नको /” कह हरि डगमग डोले, 
सना सकल विमस्मित-सी बी, देख स्याम-झकझोले । 
हाथ जोड़, नतग्रीव, सजछ दग, झूल रही छतिका-सीं, 


[का 


लटुठी लुटेरे से वह पथिका खाकर मीठी गाँसी ॥ 


वोली--४ इतनी-सी छच्रु कृतिपर पुरस्कार वह पाया; 
हे प्रसाद, जो मिले न इतना देकर छाखों काया । 


मेने तो इस दर्शनसे ही अन्‍्म सफछ है माना, 
एक पंथ दो काज समझ कर युद्ध काठस ठाना ॥ 


दोनों हाथों मादक जाने और न कुछ था माना, 
वे मोदक क्या वस्तु, मि्ठ गया एक अमृत अनजाना | 
चरण-चारकोंकी चयाम इस चारककों देना, 
पर, पहले उन सहलिक-विहीनाओंकी जा सुथध छेना ॥ 
साथी दुःखित छोड़ स्तरयं॑ जो भोगोंम॑ छिपते हैं, 
छाखों गो-बध पाप उन्हीं हत्यारोंपर चिपते हें । 
मित्रांकी तो बात दूर, यदि पार्श्ी भी हो दुखमें, 
खाक पड़े उन भोगोंमें, उन महरछोंमें, उस सुखमें ॥ 


» 


हरि बोले---/ हे मर्मी ! ज्यॉ-ज्यों मम-गीत पढ़ते हो, 
सच जानो, तुम त्यों-त्यों मेरे मन-गिरिपर चढ़ते हो। 
पारिजातलनेी, उठकर पकड़ा पछब्र कल्प-छताका, 
दण्डन्युक्त हो सोही क्‍या ही पावन पुृण्य-पताका : 
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५7७५/५.३ ६ आज अली अविज ॥औं। अफिीए # # 
नी जम 


बाते अवधारित हुई घर्मसे, सफलित ध्येया, धन्या 
सरस कुसुम भूपित-सी विछसी सरछ वालिका वन्या | 
मंद सर्मौरण लिये सुरभि ज्यों करता चरण प्रसारण, 
चले सत्यमामाके आंगन नव परिचय परिचारण ॥| 


सभा पूछ पाई न, सुवित्मित अर्थ छुगाती कितने, 
देख रहे सब अपने---अपने मनके अगनित सपने । 
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४ भामे ! उसका पहचानों तो, कौन तुम्हारा आया ? 
भाई है कि भतीजा ? अथवा और किसीका जाया £ 
उससे क्या सम्बंध तुम्हारा £ तुम्हें पूछता आया, 
कितना सुन्दर ! देखो तो तुम, कितनी मोहक माया ! ?” 


अछकें हटा अआपांगों परसे, भामा आंगन आई, 
देख युवककों भेंह चढ़ा, कुछ कहती भातर घाई । 
“४ बस जी | वस, तुम तो नित योंही मुझे छछा करते हो, 
लाजित . करके मुझे किसी मिस, खड़े खिछा करते हो ॥ 


यों कर कटु परिहास, देव ! तुम सामा तज जाते हो, 
पर के सम्मुख भेज मुझे यों, छाजों-गकति हो ! 
कोन कहाँ का? में क्‍या जाबू ? कितने ही आते हैं 


सप्तम भग १०१ 


हर जे ५ री सम् लिको ञ्‌ &* ७७ आप ग्जपा ' 
“ जला, तुम्हारा इस सम्मतका, अजुबांत का दाहइया £ 
लय आ हि 8. ्य ६ है ग्व्‌ त्र प्रा न हक 
यह आदेश तुम्हारा प्रेबासि : छात्र बार पालगा । 


हाथ पकड़ छ आये भीतर टींठा-चर उस पनका, 
जो आया था काहछूजझत्र म॑ सादा कर जीवन का ॥ 


छामित छाडित छावण्य तेज ले आऑँखाँ म॑ उरजजियाला, 
रा आप म्थि « के मिलन &5 ७, ग 

कर बाँध समृपस्थित देखा नयप लिये गुण--नाछा । 
छटा देख कर मुग्ब होंगई दीन-बंत्र की जाया, 
रेम-राम से प्रेम अतिथि पर बरब्रश हो सेंच आया ॥ 


बोछी--- इनकी कहा कहानी, कोन ? कहाँस जाये 
किस कारण ? ये हम छागों पर क्या सवा हूं छाये? 
झठ मावव ने पत्र देदिया, वह आदत, कट, काछा, 


हक $*, 


वेब चुका था जो इनका उर, होकर तीखा भालछा ॥ 


हा 


यत्र अद्ध ही पढ़ा, छगे दंग तर-तर तर-तर झरने, 
वाद्य-कुछठ की करुण-कथा छू मानस छगा विदरने । 
त्ऱ रख दिया वेसुब-सी ने, थृूमी रई हृदय में, 
हरि ने परिचय देना समझा, समुचित उसी समय में ॥ 


५७०४ 


+्ब 


॥॥| 


८ करुणा-मयिं, पहचानो तो यह कोन उपस्थित सम्मुख : 
पत्र-कात्य का एक सर्ग यह, इसमें केन्द्रित सव दुख “ | 
दिया जनादन ने जब परिचय, उसकी ध्वति, मति, कृतिका, 
वर्णन कर दे कौन ? किस तरह ? हरि-भामा की गतिका ॥ 
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८४ राज-कुमारी | शूलों-खेली £” कंठ छगा कर रोई, 
छाती से लिपठाई, जेसे निज , सहोदरा कोई । 
करुणा की गोदी में पीड़ा, धर्म उपस्थित छखता, 
किसको ज्ञात ? हृदय में क्या यह चकित साज है सजता : 


४ कहो प्रियतमे ! अव यह किसका निकला सच्चा भाई ! 
जिसको गरछे छगा कर तुमने छाती शीत बनाई। 
परम भावुका भावित भामा बोछी---४ नाथ, तुम्हारे-- 
चौरेतों को हम क्‍या तोढेंगो ? खोटे वाट हमारे॥ ” 


पारिजात-शाखा वह झुककर वोछी-उन्हें उबारों--- 
नृप-कलियोंकों, उनपर घनवर, सत्वर सुधा फुँहारों। ” 
हरि कुछ-कुछ गंभीर, उपेक्षित, विनय भावसे बोले--. 
८ मुझे हस्तिनापुर जाना है, “” हियके पाये डोछे ॥ 


“« बड़े निठर तुम अबलाओंकी पीड़ाकी ठुकराते, 
घर पर आया नाग छोड़कर बाम्बी पूजन जाते * 
तुम्हें पांडबोंकी चिन्ता हैं, मुझे चठपटी इनकी, 
क्या वे कलियाँ कुचली जावबें, छाज-गंध है जिनकी ? 
अबलाओंकी पौड़ाको कया पुरुष-हय पहचाने £ 
राज-नीति, धन-संपतिके कीचड़ में रहते साने । 
योषाओंकी छजासे फिर तुम तो निरे अयाने, 


कक 


चीर हरे ब्रज-वालाओंके, कसे कड़े फिर ताने ॥ 


सप्तम अंग १० 


डा आफ रच 2 ली री साख ऋत ह%. 9» 


हि. 


माधवकी आँखोंमे॑ झछकी एक हँसीकी रेखा 
चित्र सुनहछा भावी-पठपर खिचा उन्होंने देखा । 
८ करना होगा नाथ, तुम्हें, यह मेरा कार्य अड़ा हें, 
पानी भी पी टुँगी/ उरमें भाठा एक गड्डा है॥ ” 


ध्म तो हर असमर्थ प्रिय, इस कार वहाँ जानमें न; 


रुट्ट भाव से वोछी भाभा, वचन कसे तानेमें । 
«८ प्रिगड़ रहें हें काज तुम्हारे, जाकर उन्हें सुधारों, 
उन वीरों को राज्य दिखाकर अपनी कीर्ति ग्रचारों ॥ 


४ पितृ-झसाके सुत हैं वे ता, ये वाछा क्‍या छगतीं 
वहाँ इलेंगी गछ मालाएँ, यहाँ शिखाएँ जगतीं । 
अच्छी वात | बनेगी जैसी, मे खुद चढ़ चछ दूँगी, 
बहिनोंकी पीड़ा की वेदी पर जाकर बलि हूँगी ॥ 


हस्की आँखें आई हो चढीं, सुना अभिवाषित ताना, 
बोले-“* घन्ये |! तुम्हें चाहिये ऐसा भाव दिखाना ? 
सत्ये ! दोनों साथ चढेंगे, देखेंगे उस खरल को, 
हम दोनों मिल थो डाढेंगे भूततके उस मलको।॥ 
छपे सत्यमामा के आँखों चित्र सरस आशाके, 
४ घनन्‍्य-धन्य ” उद्गरित हुए मृदु शब्द मूक भाषाके। 


न ओं६ भेंट 
१३ 
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विद्गव विहार 
विहगराज निज पंख पसोरे परम रहा है, 
गगनांगणमें---तरु-दक मूपर झूम रहा हे | 
पक्ष-ज-बात-विकोड़ित सागर छहराता हे, 
ग्रासादोंका केतु-निकर वर फहराता है ॥ 
सागर-सरवर-तीर नहाती बाछाओंके--- 
करसे उड़े दुकूछ---झूछ गछ-माव्यओंक्े | 
नगरी नभ दग हुई निरखती वेहंगेशको, 
४“ आज कहीं 6 रण-हित जाना हृषी 2 
आज गरुड़की आँखोंमें मी कुछ छाली हैं, 
देखो, दुर्ूहर बना उड़ रहा मुखब्याढी हे । 
पाँखोंमें भी वरेम आज है इसके कितना, 
चंड वातकी नहीं भुजाओंमें वछ इतना ॥ ”' 
उतरा घीरे-घीरे ऑगनमें सर्पाशी, 
गगन-वाजिवर, पक्षाघातों-खछ-दर-त्रासी । 
वीर-वेषमें सजी सत्यभामा ने पढछनमें, 
डाली सुन्दर मार विहग-पतिके इढ़ गढमें ॥ 
शंख, चक्र, असि, तोमर, शूछ, गदा वर-धारी 
ग॒हा-मध्यसे निकले हरि-से श्री गिरि-धारी | 
विहग-राजने मदुठ बिनयसे शीश नवाया, 
ऐरावत-पँम श्वेत, उच्चतर अंग झुकाया ॥ 


सप्तम अंग 


हरिन फेरा हाथ पंरखापर, थपकी मारी, 
कृद चढ़ें शचि-इन्द्र, उड़ा, के गगन-विहारी | 
बाल्॒ओंका भाग्य चढ़ा जाता है ऊँचा, 
आया आँखों-पाँखां नीचे जगत समूचा ॥ 


४ प्रिये, विछाको पुरी द्वारका सैकुचो कितनी, 
बड़े छोचना-बीच तुम्हार तारा जितनी । 
सागर, इगके श्वेत भाग-सा चमक रहा हें, 
सरस पछवित विटप, बरूनी-छठा महा हैं ॥ 


है 


व | ॥॥ पीिलिकि::॥ 

कुमुमावलियाँ छाल-छाल दग 
यो # (_00५,... 58/ कि किक वां है १० 
डरू-पंक्तियाँ जुब॑ मासतीं, 


के वर इडोरे, 
झकझोरे । 
परा-आँख-आकार द्वारका सोह रही &, 
देखो, मोहक छठा छिठकती मोह रही है ॥ 


ह 


| 


ये बन, उपवन, शेठ, सरित, सर, खत निराले, 
हरे कर रहे हृदय हमारे नव हरियालके । 
चका पंख फटकार गगनका उदर चौरता, 
बेगवान हरि-यान हरण कर वात-बीरता 


| बा 


उठा-उठा हारे बाह, बताते पथ्आन्तोंके 
नाम, ग्राम, गण शान्त, ऋन्‍्त उन दुदान्तोंके। 
“यह देखो, हे ध्रिय ! ! 'सेतु' का दृय मनोहर, 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामसे पूजित शेकर | 
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अतुल्ति, अतछ, अपार सिंघुके वक्ष:स्थल पर, 
तर रहे हैं कागज बन कर, अगाणित ग्रस्तर। 
सत्य, साहसी, धर्म-धुरीणोंकी पथ मिलता 
कहां न? उनको गगन, अनहूमें पंकज खिलता ! 


सागर की उत्ताल तरंगें डोछ रही हें, 
मानों अब भी कथा पुरातन बोल रही हैं | 
यह बिंध्याचल प्रिय! विछोको तो, सुख-दायी 
भारत-मूकी नाक, अक्षियों-आड़ छूगाई |! 


इसमें अगणित ओषधियाँ, नदियाँ लहदरातीं, 
सदा हरी रहती है इसकी मृदु, मधु छाती । 
छो, यह देखो जन्म-भूमि प्रिय वेदर्भी की, 
यह “विद! पटु ग्रान्त, कथा कटु इस गर्बी की ॥ 


कि आप 


वह देखो, है “चेदि-पुरी' शिशुपाल भूप की, 
दाँत पीसती हे मुझ पर जो, गव-स्तूप की ।” 
८४ नाथ, आपने बेचारे को कोरा रक्‍़्खा, 
उससे हर कर महा मधुर फछ तुमने चक्खा || “' 


“यह देखो पटु बंग देश मत्स्याशी काला, 
धीमानों का धाम, विछासी, निपट निराछा । 
परशुराम की तपोभूमि अवछोको, कैसी ! 
विकट दुगमा, नेंसगिकता कहीं न ऐसी ॥ 


सपम्म अंग १९७ 


है पहए थक 


यथा-जात रहते हं इसके नम्न निवासी, 
बन, उपब्रन, सरि, शॉल, सर्यो की शोभा खासी। 
यहाँ मतंगज-माला विपिनां बीच विहरती, 
मृग-पतियों से ह सघवा यह दुर्द्धर धरती ॥ 


लो वह आया दोल हिमाचल विपद-विनाशी, 
स्थठ का कल केलाश कमल, अलिवर केलार्शा । 
वह देखो अति जरठ सुत्रिस्तृत महा विटठप के- 
नीच बठे महा तपाबन मृरति तप के ॥ 


वानावध्थिति उम्रा ध्यान में हँ ल्वतीना, 
पति-पद-रत-चित सतत सहज निज-तन छुधि-हीना । 
सेम्थित सम्मुख ब्ृषभराज संध्यान र्ान हैं, 
बल-दल-टलन ग्रवीन खड़ा खर गछ पीन है॥ 


किया नमन हित शीश श्याम ने जब निज नौींचा, 
छाया ने भी साथ-साथ ही पुण्य उलीचा | 
“यह देखो हिम-अंग प्रिय ! चाँदी की कछशी, 
अद्वि-राज-मंदिर की कितनी मोहक विल्सी ! 


यहीं प्रकृति का मंदिर पावन परम निराला, 
स्रवती संतत सुधा, यहीं खिंचती है हाढा । 
आत्माराम यहीं छकते हैं विप्न-विहीना, 
कऋबि पीते हैं यहीं अनूठी निपट नवीना ॥| 


१५८ पुरुषोत्तम 
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यह जो मेरे भार खिंची है म्रग-मद-रेखा, 
एक मात्र क्या इसका तरुवर तुमने देखा १ 
वह देखो निज गंध-बिमोहित, छोभित श्रमता, 
निजको हेतु न जान, जीव-सम फिरता भगता || 


वह देखो गंगावतरण का दृय्य मनोहर, 
देता कुछ सुनने न निरन्तर अति रब 'हर-हर! | 
कितना सुन्दर साहिछ पूत है हर-चोटी का, 
कोटि-कोटि शुचि सलिलोंका वह पावन टीका ॥ 


यह अनुकूल-विकूछ कूल के तरुबर कुछको, 
करता है उन्मूछ, तथा खर अघतर-कुछको | 
देखो बद्रिक-आश्रमकी वह छठा सुहावन, 
बसते इसके अंक तपोधन, पावन-पावन ॥ 


झेँक विछोको, कितनी नदियाँ, नद, निर्शर हैं, 
कितने निर्मठ पूत वारिवर सर मनहर हें । 
यह देखों छस रही सरस सुषमा-सुकुमारी, 
कास्मीरी मन-मोहक मुकुछित केशर-क्यारी ॥ 
सुन्दरताकी जन्म-भूमि यह निपठ निराली, 
यहीं प्रकृतिने अपनी सजा भूमि बनाली । 


नहीं देखती ? हँसती इसकी डाली-डाली, 
यहाँ मेनका--मान मर्दती इंवबन वाली | 


सप्तम अग 
यह पंचाप अमाप भूमि वॉरोंकी जननी, 
अवलांकों तो बीरे ! बीरे घीरा अबनी। 
यह जांगल कुरु देश निरा हैं निर्मम निष्ठुर, 
रण-वर्मी सत्र भाँते निरापद निपट निराठुर ॥ 


वह आति उच्च विशार महा ग्रासादोंवाला, 
जिसपर हँसता देग् रहा में केतन काला । 
यही हस्तिनापुर बह जिसमें मदकर बसते, 
धर्म-सरावरकी जो गदल्य कर-कर हँसते ॥ 


यहीं एक दिन होगा मुझको भागे ! आना, 
गायद मुझको पड़े काछसे कार भिड़ाना। 
यह ससुराल तुम्हारी मीठी, मोहक, प्यारी, 
घनन्‍्ये ! दर्शन करो भावस, यह अघ-हारी ॥ 


यह तनु इसकी पावन रजमें पला-फला हैं, 
यह जीवनका स्रोत इसी गिरिसे निकला हैं । 
मेंने गालों चपत यहींपर मद खाये हैं, 
मृण्मय गोछे यहीं छई ने उगठाये हैं।॥ 
यमुन-लहरियाँ आँखोंमें हरिके लहराई, 
कालिन्दी दो धारा वनकर आँखों आई। 
करते ब्रज-गुण-गान क्रष्ण तन सुध-बुध भूले, 
व्रियत-विटपपर डी सुपख-प्रेंखापर झूलछे ॥ 


१९९, 


ब््छ्0 


क॥० पे 
पुरुषोत्तम 
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“व्‌ कल केलि-किलोलछ अहा | कमनीय कहाँ अब ? 
वह वन-विहरण वेणु रणन रमणीय कहाँ अब £ 
कहाँ रास वे---कहा, 'रा' कि बस आह अधूरी, 
शब्द झरी रह गई--बैखरी हुई न पूरी ॥ 
उन्मन स्थितिमें स्वामि हुए, वाहन ने जाना, 
किया प्खोंका वेग मन्द, अति सहज सुहाना । 
हरिकी मनसा जान यानने की प्रदक्षिणा,--- 
त्रजकी पलमें, पावन-कारी भाव छक्षणा ॥ 
जब वह आया धाम, जहॉकी रज धन्या थी, 
विरह-विमग्नमा झून्या तपती जगदन्या थी। 
पा हरि-पद संकेत विहग-पतिने पख चाँपे, 
कहीं ध्येय खोजाय न, फिर यह घड़ियों कॉपे ॥ 
घीरे धीरे निकक गये घनश्याम बरसते, 
पी दर्शन-पीयूष, चातकी छोड़ तरसते । 
ब्रजकों किया प्रणाम मानसे, मनसे, तनसे, 
किया विस्मिताने तथेव झुक नमन सुमनसे ॥ 


संहार 
सरस विहंगम दशेन भारत-मू का करके, 
बजकी रज को कर प्रणाम उर हल्का करके | 
ग्राग्व्योतिष की ओर मुड़ चले पख सुपर्ण के, 
हुए कृष्ण के सहज सुलोचन रक्त वर्ण के ॥ 


सप्तम भंग 


अतुठित बढसे चला बविहग आवेदश भरा-्सा, 
बराहक के दग-रोप-कग्ा-की छाँह डरा-सा | 
मारुत की क्या कथा, मारुती की भी गतिको- 
मात कर दिया क्यों की भा चपता मतिको ॥ 


चला तारा-सा सीचा गगन-वक्ष पर, 
लिये दक्ष अध्यक्ष छक्ष्यपर, वह सुपक्ष-शर | 
गम-विशिख-सा, अप्नि फंकता विकट बरनों में, 
आग लगाता हुआ गगन के सघन घनों मे ॥ 


परा-रुदह्ां को, घरा-बरों की हुई ददेशा, 
धरा ग्रकंपित हुई गगन-तछझ खड़ खड़ विहसा । 
बहुत दूर से दृष्टि पड़ा वह व्यूह् अनय का, 
परबंतीय प्राचीर प्रवबछृतर पाप-निचयका ॥ 


प्राग्ज्योतिप का इश्य भयानक काठरू-बदन-सा, 
दुराचार-परिवार निर्सेत्तित, अडिग सदन-सा । 
काछे घोर भयानक ऊँचे शडोछों ऊपर, 
दखागार सुसजित, स्थित सनिक तत्पर ॥| 


च् 
उक्त 


ठी शत-शत भह॒वाये हैं नव शातत्नियाँ क 
अथा फर्णा-विश्राम-प्रहरिणी अमित फणिनियाँ । 
ज्वाद्यओं की जीम उगढतीं पढ-पल रहतीं, 
* कर दंगी विप दग्ध ' जगत को निर्भय कहती || 


ये 


ह 


ब्०र 


पुरुषोत्तम 


छाखों-छाख हयों का “हींहीं' हॉँसन होता, 
छुन कर जिसको दिग्गजदछ भी निज धूति खोता। 
रमती ग्रतिध्वानि कोने-कोने के कानों में, 
गहन गुहाओं, गततों, विजन वनों, स्थानों में ॥ 


गृद्धांकित विकराठ् छाह फहराता केतन, 
उच्च घवल अति प्रवर हँस रहा शबत्र-निकेतन | 
नम से करता सतत छेड़ वह सुद्ढ कोटवर, 
राँव जाय क्‍या अपमानित कर उसे गगन-चर ! 


हेम-कछश नव उच्च राज-प्रासाद चमकते, 
छूट प्रभाकर-प्रभा, प्रभावक्त परम दमकते । 
विमलर वारि कुछुमाकर पार्खी मुकुर वरोंमें, 


(५ / ४ (५ 


ग्रतिबीबित छहराती स्वर्ण-ठता छहरोंमें ॥ 


४ देखी भामे | सुद्द्ध राजधानी यह कैसी ! 
कह सकती हो रावणकी लंका थी ऐसी £ 
यहाँ विभवता बनी बंदिनी पड़ी हुई है, 
यहीं नाव उन सत्सतियोंकी अड़ी हुई है ॥ ” 


वूमा अंगुली बीच सुदर्शन अनकछ उगढछता, 
 खैं-खें ” करता हुआ चलनके चाव मचलूता। 
दंभोली-ला चछा छूट वह शैक-कूट पर, 
टूक-टूक करनेको तारक महा, टूटकर ॥ 


| | | ४ लीड जा मिि अिल ताक कर. हॉसिआ उाीए 0४ # 


की. आरके हू परी, 


न 


सप्तम अग 


असह बोर रत्र 'कड-कडड' करता नू कम्पाता, 
छाखांन्ठाख असह चपछाएँ चछ चमकाता | 
'घड़-बड़ वड़-व ड़ टूट गिरे गिरि-ओग विपकमें, 


बॉय ३ न ही स्श्टः दा अ किक 
तवराय-जाय कर लग दहन वन, चंड अनलम।| 


धूमावलत होगया गगन ज्यों प्रत्य-बनोंसें, 
फूटा 'हाह्कार | करुण रत्र दुर्दनोंसे । 
'प्रठ्य जैचा? भूकम्प मचा ? या झंझा आइ?! 
विगत-बोच हो रद वुद्धिपर स्थाही छाई ॥ 


हरि अँगुर्द्मं चक्र, गगनमें यान घृमता, 
ज्योतिपपुरका शिरा-जार गत भाव घूमता । 
छूटा होकर कुपित चक्रवर-स्येन अहंरी, 
विहंग-इन्दपर अनछ विवर्षी दे चकफेरी ॥ 


पूम्र-बटामें चक्र, तड़ित-सा भासा सबको, 
गढ़पर आता देख छुठी असु-आशा सबको | 
“'कड़-कड़ 'कड़-कड कड़क वज्ज-सम पड़ा जोरसे, 
डाछा दुर्ग बखेर सिंधुने निज हिलोरसे ॥ 


काल थपेड़े मार रहा है ज्योतिषपुरके, 
काम न करते होश इस्त समय भोमासुरके । 
लाखों आँखें खोज रही हैं गगन-गातको, 
पल-पल ग्राणाशंक सोचती अनर-पातको ॥ 


पुरुषोत्तम 


ब्रह् अनाथ चिड़ियोंका पिंजरा मयसे डोछा, 
संकट सिरपर जान कैसीने बदन ने खोला | 
४ अरी! कहीं 'हांदिनी' नहीं यह कड़क रही है? 
वाम अक्षि ओ भुजा इसी क्षण फड़क रही है॥ ? 


चन्द्रककाके वचन सुने जब ये उन सबने, 
खुले सुल्द्ातिके नेत्र, मिठ गये मयके सपने । 
“हॉ-हो जीजी | कुछ क्षण शुभ हैं दिखछाते, 
क्या जाने,क्यों नेत्र,हर्ष-जछ भर-भर छाते | ?? 


सबने आशान्वित नेत्रोंस गगन निहारा, 
गहन नीछ तम नभमभें डूबी सबकी तारा ॥ 
नभो-निकष पर खिंची अचानक स्वारणिम-रेखा, 
और साथ ही लिखित सुवर्णी विवरण देखा ॥ 


“भय न करो, आ पहुँचा, पढ़-कर,तन-सुव मूलीं , 
भुक्त विपति सब मूल सपदि सुख-झूले झूलीं । 
जहाँ हिलोरे विष छेता था, वहाँ इसी क्षण, 
सुधा-पयो-निधि उमड़ चछा,जी ऊठा कण-कण॥ 


वे नव अक्षर नवनिधिसे भी बढ़कर उनको-- 
भासे, सुन्दर स्रण उदित नव दिनकर उनको । 
शोक-पंकर्मे सनी कर्ूंकित थीं सब कंपित, 
चन्द्र-सुदर्शन अंक बाँच सब हुईं अशंकित ॥ 


सप्तम आग 


असित गगनमं अंक-दीमि बह क्रष्ण-स्मिति-सी, 
करके इंगत छुपी, “ विपतिकी समझो इति-सी | 

व्रूमा हरिकी जा अँगुलोम॑ चक्र सुदर्शन, 
छोड़ो-छोड़ो' नाथ, करूं मे खल-दलछ-ब्यंसन || 


रा 


उधर ख़ुछे मुँह गगन-मुखी शत दातब्नियाक, 
पूँछ दब गये जैसे सोय शिति फाणियांक | 
ल्पटोंके हाथोंस नभका हैँ ट्योछतीं, 
रत्र-दहन करनेको चंडी-जीम डोंछतीं ॥ 


हि. 


जहाँ ध्रृम्न भी पहुँच न पाता, छगती भू तिल । 
मिठा न कुछ भी उन तोपोंकों पता-ठिकाना, 
मान हो गया क्ृपण भावसे वारुद-खाना | 


भोभासुरने कहा, बछा, निज सेनानीसे--- 
४ आग वजेगी क्‍या न तुम्हारं बछ-पानीध ? 
४ यदि होते संग्राम घरा पर, विश्व उथल दूँ, 
यदि छे आये श्र हिमालय, वहीं कुचल दूँ ॥ 


बी 


महाराज, में सागरकी छहरोंकों मोडइं, 
वजञ्न-कपाटी दुर्गम दुर्ग निममिषमें तोड़ 

पर, यह निपट अछक्षित नभ-गत नूतन रण हें, 
परम विलक्षण ओर विचक्षण, भय क्षण-क्षण है 


ले हरिकों हरियान गया नभके उस मंजिल, 


पुस्षोक्तम 
स्वयं असुरने ज्योतिमंय निज विशिख चढ़ाये, 
विश्व-विनाशी क्षणमें नम पर हाथ बढ़ाये । 
अबकारसे पूर्ण गगनमें वाण चमकते, 
अमा-निशार्म यथा अमित नक्षत्र दमकते ॥ 


प्रजा तसस्‍्त,भयभीत,विगत ध्वाति 'हा-हा' करती, 
याय-घाय कर जछी जा रही बनकोी घरती | 
ज्योतिषपुर बन वेठा आँवा एक निमिषमें, 
हसनामत परिणत हो वेठा रोदन-विषम ॥ 


अंचछ वाँवा दर्प-अनछ है किसे न दहता ! 
क्षार सिंचु उच्छुवासित, नीति यही नित कहता । 
लहरें मंद पड़ी छहरीकी मिछा न बेरी, 


६८.4 


वह इन रोष-मयौ छरहरोंतते ऊँचा छहरी ॥ 
धरकर घनुपर एक अप्नि-मय विशिख निराला, 
भौमासुरने गगन-पट्छपर यों लिख डाला--- 
८ ओ छत्मी | दुर्वेषी, कपटी, ऋृतिका काछा, 


यह क्या तूने अरे | युद्धका ढंग निकाछा : 


मभीरु; शूरताका यह तूने वध कर डाछा, 


वीर-कलूंकी । रण-चंडीके उरका छाछा ! 


छुप-छुप करता वार १ वीरता सिसक रही है, 
जाना--जगसे शूर वीरता खिसक रही है ॥ 


ही ही आफिजटोव .न्‍लन के क्‍लिक जरींे नरक पक निजरीीयक 202५५०००-ाानका कक 


सप्तम भंग २०७ 


बदि € सघा थर, सामने आ वसखुवापर; 
चढो करें संग्राम आज इस विजय-सुघापर | / 
पढ़ा क्ृप्णन गगन-पत्र यह बन्यंग-विंवरणी, 
द्ठ विल्योंचन का साथ बस छोहित-बर्णी ॥ 


(0७ टर जा ध्रृ री भ >> 
लिखा चक्र से- सावधान हो, ' नम के हत पर, 
जन च् का के कक न (इनक बाई ्गं 55 कं अत... हुए पक. 
दंच जन्य का लगा, जार सलन्शज सू-नचर | 
सब ग्र #ड ( न्यू ग व्मप 
जेत उपतन-य्दारत भसय-शअद गजन करता, 


तब आना लक अम्मा यमन च् ॥७०0७: है 
सा साल घन धार धरा-इर कम्यन करता ॥| 


हद 


एड 


दाम कक लक 2 ब्््य बह भीरे धीरे प्रा हे ध्प् कंमुहर 
उतर रहँ & नम से पघीरुबार घाते-बर, 
सिय द्र्ल / 9. ब्प पोन 4० तिप 
त्राइउडल वनजञला साहदत दआरहा | लक्षातपर | 
है ३६ न एः नशा हा 
हरित ऊंच एक दाग पर उरगांदानने--- 


पंच्र समंटे--छोचन फंक्े गरुड्ासनने | 


रिप का समुचित सेन्य-गठन, संचालन, रक्षण, 
तोछा नेत्र-नुछठाम॑ सारा विक्रम तम््षण | 
(७, हर 


प्रिय भामा को वहीं सुरक्षित कर कमलेक्षण, 
वढ़े नगर की ओर चढ़े पवनाशन-भक्षण ॥ 


* गर-गर,  “ गर-गर ” शब्द गरुड कर गर्जा दरपर, 
“'खर, खर,' खर-खर, शब्द चक्र का निकछा खल-हर | 
सत्रु-प्रकम्पक पांचजन्य को अधघरों घरके, 
वंशीधर ने फुका--रिप्र-दरू-छाक्षित करके ॥ 


२०८ 


पुरुषोत्तम 


शी फिल डी लटक 2० रलआिट ५ हल हट ह ४ हा हिल हॉल हा 5४८४० ली जिले + 5लीडिनी जहे की जल जलीजट टी १०5 2 चल 
०, करी अनननपजजनाप, 


गूंजी प्रतिध्थनि अद्वि-श्रेणिकी दुर्दीरियोंमें, 
मचा तहलका कुम्माशी म्ृग-पति हरियोंमें । 
गर्जे वे भी एक साथ प्रतिद्वन्द्र-भावसे, 
घराये सब धरती-धर उस विकट रावसे || 


पांचजन्य नव पंचाननके सम्मुख मदकछ, 
भरता है फुंकार ओघसे रण-हित पल-पल | 
फेंकी गाँसी तुरत असुरने हुंकृति करके, 
दाँत कटठकठा बिकठ पराक्रम पूरा भरके ॥ 
चढी छूट वह पक्ष-धारिणी महा भुजगिनी, 
गरुड़ासनकोीं दंशन करने--जरूपर अग्नमी | 
गरल-मुखी वह नहीं तीर-मर पाई उड़ने, 
प्रसन बीचमें की, उड़ क्षणमें स्फूर्त गरुड़न ॥ 


खलने फेंकी शीघ्र दूसरी साँग सुलगती, 
जिसमें विष-मय छाढ-छाछ लपटें थी जगती | 
सिरपर आती देख गरुड़ने कक्ष बचाया, 
विंफला होकर गिरी, बची हरि-तिल तिऊ काया ॥] 


किया तीसरा वार असुरन पागरू होकर, 
“तिए धूत्त,' इन वचनोंमें कटु विष-सा बोकर । 
महा ९ शक्ति ? वह वक्रित फेंकी स्प-चाल्से, 
४ अबके बचना कठिन अरे शठ,महाकाल्से॥ ” 


सप्तम अंग २०९ 
छठो वह ओट गदा पर, फिर भी अति सन्नाती, 
भाल-मुकुट लेगई हिलोरे तिरछे खाती । 
£ हाह्मकार  सुरोंने, असुरोंने * वाहवा * की, 
देख रही हरि-प्रिया युद्ध, उर रही न बाकी ॥ 


बोली--“' खेल रहे क्या खछसे मारो भगवन्‌ * 
भय लगता है, कम्पित है उर मेरा क्षण-क्षण। *' 
इसी वचनके लिये खेल तो यह होता था, 
इसी वचनकी बाट गदाका मुख जोता था ॥ 


चले कुपित हो केश-पाश बिखराये माधव, 
आज करेंगे विश्वत अपना कुछ ये यादव | 
केसरका बिखराकर जैसे कुपित केसरी, 
उच्च-पुच्छ हो चले---सजे वों वहाँ नर-हरी ॥ 


रे खछठ, तेरी झूठी होगी जन्म-पत्रिका, 
जरा ठहर, संभाल शीश पर गदा-यंत्रिका । 
पड़ी मुकुंदी-गदा, गदापर झेली उसने, 
बहुत स्फूचिसे मृत्यु-जीम-सी ठेली उसने ॥ 


उठी नादके साथ गदाओंसे चिनगारी, 
मचा गदा-संग्राम भयानक «# हाह्ाकारी ! | 
चरणाघातोंसे वसुधामें गत पड़ गये, 
यथा विपिनमें दो मदकल गज पिकट अड़्‌ गये ॥ 
श्ड 


२१० पुरुषोक्तम 
समर-भूमिसे घूलि उठी कोसों तक फैली, 
शूर विमोद्दित हुए देखकर रणकी शैली। 
हरिने मारी गदा, गदाके कणके-कणके, 
भोमासुरकके उलट गये रसके घट रणके ॥ 


हुआ निरा विःशद्व--देखकर माधव बोले, 
८ अरे ! रुका है वार-दिखा तलवार झकोले ?। 
« धन्य ' शब्द असुरोंके और सुरोंके मुखसे, 
बार-बार इस वीर-धर्म पर निकले सुखसे ॥ 


उठा तीत्र तछ॒वार वीर वह चला टूट कर, 
लज्ज-भाव से, कुपित हुआ, शार-तुल्य छूटकर | 
हारे पर किया प्रहार गदा पर झेल,बच गये, 
अब आँखों में महा काल के सूत्र खिंच गये ॥ 


मारी ऊँची उठा, शीश के टुकड़े-टुकड़े, 
रक्तन्सुरंजित हुए घरा के काले दुखड़े । 
पड़ा सिसकता, पाँव पीठता माँ के उर पर, 
झंडे सहसा झुके, फहरते थे जो पुर पर ॥ 


की तलवारें म्यान, झुके सेनानी बॉके, 
शीश झुक गये एक साथ साजित सेना के । 
यद्यपि पति का शत्रु मरा, पर भागा: शेई, 
क्या कुपूत का मरना माता सहती कोई £ 


सप्तम अंग 
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मारित रिपु का मान यथा विधि किया, कराया, 
दाह कर्म उसके सुपुत्र से--मार्ग छुगाया | 
किया राज्य-अभिषेक, युवक्क को नीति बताई, 
धर्म-मयी सब भौति, सदा, सबको खुखदायी ॥ 
६04 न नैः 
हुआ स्वच्छ आकाश इन्द्रने भूतक धोया, 
जल्के कलश उँडेल, बनोंका विदहन खोया । 
भूघर निखरे नाछ गगन-सम, वसखुधा विहँसी, 
सकल नीलिमा हरिके तनपर केन्द्रित विछसी॥ 


अमल सढिल सर-सरिताओंम नभकी छाया--- 
देकर अपना रंग--बना दी नीम काया। 
असित कमर अति अमछू सलिछ आसन सरसाये, 
हरित-भरित जन-मानस पुलिकत वर दरसाये॥ 


भामा-युत भगवान, भौसके भवन विसोहे, 
मौम-भामिनानीे भावोंके मोती पोहे--- 
“ हे जगदीश | जनादन | तुमने मेरे पोंछे--- 


सब सुहागके चिन्ह, भोगके सब सुख ओंछे ॥ 


नारि-गतव॑ सौभाग्य-चूड़ियाँ _ मेरी. छठी, 
हा। हा-। करसे आज आरसी मेरे छूटी । 
चित्र-सारिका आज बनादी मेरी फीको, 
रही न मेरे लिये कुंकुमी आभा नीकी ॥| 


श्श्र 


फिकरररीयिताररी न परमीी भर" 





पुरुषोत्तम 
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आज स्नेहका स्नेह हर लिया तुमने मेरा, 
हरे ! अर्ड्धू प्रिय देह हर छिया तुमने मेरा | 
पतिका असह वियोग-दुःख हम नारी जॉन, 
इससे बढ़कर दुःख और हम एक न मानें ॥ 


पर हे दीनानाथ ! जहाँ तुमने सुख पोंछे, 
वहाँ हमारे कुलके पातक भी तो ओंछे | 
भू-तछके भूपाऊझ-भाठका ठीका काछा 
विना तुम्हारे कौन मेटता, जगत कसाला ! 


दौन-हीन-दुख-दायक था पाति मेरा, कामी, 
लोक-छाजकी छीक राँधकर चका कुगामी 
जगत-वक्षमें कड़ी चुटठकियाँ भरता रहता, 
बोधा उसको बहुत, थमा वह तनिक न बहता ॥ 


हाय | हारकर, साँस मारकर में रो छेती, 
पुण्य-प्रणाशक पतिको क्वतिपर क्षत घो छेती । 
प्रभो | कहंगे आप कदाचित असती मुझको : 
पति-विनिन्दिका ठहरायेगी जगती मुझको ॥ 


रवि, शशि, पावक, पवन, ईंशको साक्षी करके, 
इस सम्मुख स्थित एक छालछको छक्षी करके | 
धर्म-सामने कहती हूँ में, पतित्रता हूँ, 


पति-हितिषिणी रही सदा में, शुभ-निरता हूँ ॥ 


हा पक कि ५ 


ही ही उरी जय. और हनन ५. न मिएलात के परी पक हरी. कीक्रअणी, आर 


सप्तम अंग 


पतिको पातक-पंथ पँव जब रखते छूखती, 
बकती, धकती, पाँव पकड़ पावकस रखती । 
कुचछा उसने हृदय न मेरा, जगती भरका; 
उसने छीना नहीं घम-धन किसके घरका £ 


रो कहती, जगदीश ! भले में विधवा होऊं, 
भले नरकमें सर्पोकी शैयापर सोऊं । 
कार्ट छाखों-छठाख भले ही वृश्चिक मुझको, 


5 हज 


ताते-तीव्र उबाल सह्य हैं तेलिक मुझको ॥ 


पर, जग-पीड़ा-दायक पतिकी चाह न मुझको, 
रंच चाहिये स्वर्ग-राह, जग-(वाह्” न मुझको । 
निज भोगोंके हेतु पति-ब्रत-पुण्य साँचना, 
मैंने समझा मछा न भौगिक नाच नाचना || 


निज पाति-्रत-पुण्य पीड़ितों-हित दे डाला, 
अबछाओंका मिठे किस तरह कड़ा कसाछा | 
यही प्रार्थना रात-दिवस ईश्वससे करती, 
नाथ ; मुझे दो दुःख, सुखी हो सारी घरती ॥ 


सुनी प्रार्थना जगदीश्वरने, तुम उठ धाये, 
कौन जानता, किसके पुण्य तुम्हें ले आये £ ? 
भोम-भामिनीकी आँखोंमें जल भर आया, 
देख अछोकिक त्याग क्ृष्णकी झूमी काया ॥ 


२१३ 
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२श्छ पुरुषोक्तम 
धन्य | धन्य ! तू सती | पति-ब्रत-पूर्ण-पालिनी, 
पर-हित-संचित परम पति-त्रत पुण्य वारिणी । 
अपना बोया क्षेत्र सुरक्षित, पका-पकाया, 
क्षुधित देख गो-बंश, हर्षक साथ छुठाया ॥ 





#./ ४ ९.) _९ #फ न 


तूने अपने लिये न रखा उसका दाना, 
भरा अलोकिक तूने अपना पुण्य-खजाना। 
यह तेरा सुत परम यशस्ती, पुण्य-प्रतापी,--- 
होगा विक्रमवान, पेर्य-चर, अरि-परितापी ॥ 


तेरी सद्ृति कोच छेकदे, किसमें बल है ? 
तेरा पुण्य-प्रताप अनलछ है, अतुल अतल है |” 
झुका पुत्रकों साथ झुकी चरणोंमें रानी, 
पुत्र रूपमें पूण हुई गत पतिकी हानी ॥ 


मर ह में ने 


अबड।-उड्ार 


आज हुए, उछापत, मोदका पार नहीं है, 
किसका छोचन-युग्म गूँथता हार नहीं है 
किनके आज न मानस-आसन राह देखते; 
पद्मा-पतिके पाद-पद्मकी चाह देखते । 


सप्तम अग 


चन्दन हैँ घिस रहा कहीं केशरके सँगमें, 


कहीं धृप-कर्पूर, सज रहे अक्षत रुगमें। 
कहीं स्नेह-मय दीप सैजाये आज जा रहे, 
कहीं सुर्गंवित पुष्प जन्मका ठाभ पा रहें ॥ 


कविताएँ बन रही कहींपर स्वगता्थ कों, 
भर-मर आर्द्रित अथ जान परमार्थ-अर्थ को ॥ 
'कोकिल कंठो कलठित साबती कछ कंठोंकी, 
विसर विगत टंटोंको, तकती अब घंटोंकों ॥ 


ज्यो-ज्यों आता सूर्य शिखरमें त्यों-त्यों होती--- 
बालाएँ वेहाठ,--वाटमें घीरज खोतीं । 
करी ताकती गगन, कभी निज कान छगातीं 

काराल्यके द्वार--शब्दपर ध्यान जमातीं ॥ 


“आया अब तक नहीं अरी ! वह पाश-विमोचक, 
सुना गया हे जिसका कार्य-कछाप सुरोचक । 
भू गया क्‍या, भौम-पुत्रसे पूजित होकर £ ” 
४ ना,ना,ना, ” कह देती दूजी बाछा रोकर ॥ 


८८ अरी! जलों यह जीम, कभी ऐसा हो सकता 
इतना व्यापक हृदय कमी निजता खो सकता £* 


उसमें गलती देख रही हो ? अरी बावली [ 


घैये घरो, तुम बनो न इतनी तो उतावरी ॥ 


२१६ पुरुषोत्तम 


निश्चय जानों, इस ऑगनमें वह आयेगा, 
किंकरियोंकी दर्शन देकर अपनायेगा। ”! 
८ अगर न आया? ” तीजी बोली, भस्म बनेंगी, 
देखेगा संसार कि जब हम चिता चिनेंगी॥ ” 





बहुमतसे प्रस्ताव यही बस पास होगया, 
उसी कार मृदु खसे पूणोकाश होगया । 
विहगराज मैंडराता देखा गगनांगणमें, 
बनी सहझ्नों अंखियाँ खगियाँ उस लघु क्षणमें ।। 


सबके हरुम्बे केश नितम्बों झूछ रहे हैं, 
बड़े-बड़े दम पलक डालना भूल रहे हैं । 
घूम मंडछाकार रहा हरि-यान झाँकता, 
असित विलम्बित विद्ुछित अगणित सरप आऑँकता ॥ 
ताक रहे भगवान भामिनी सहित सभाको, 
रह-रह कर दमकाते. उज्ज्वछ दशन-प्रभाको ॥ 
आँखोंसे बरसाते उरके परम स्नेहकी--- 
सुवा-धार---सुध भूलछ भामिनीकी, स्वदेहकी । 


स्वाति बरसती बूँद तृषित चातकियाँ जैसे, 
पीती चंचु पसार छसी सब ऑँखियाँ ऐसे । 
धीमी-बीमी गतिसे श्रीहरि निकट आरहे, 
अगणित छोचन बिछे जहाँ जल हुए जा रहे॥ 


सप्तम अंग 
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पड़ी विहग-पतिकी छाया जब पत्रिनियोपर, 


परस विपुलकित हुईं, आद्रता दृग-अनियॉपर | 
सुध-बुध इनको रही न, उनको,किनको-किनको? 
परमानंद-सुघाणवर-मजित देखो जिनको ॥ 


कर-कर कितने यत्न छगाते मुनि समाधवियाँ, 
पर, कर पाते नहीं दूर, चल मनो-व्याधियाँ । 
यहाँ हजारोंकी समावियाँ छगी हुई हें, 
इन मथु-मखियोंकी पँखियाँ मधु-पगी हुई हैं ॥ 
चत्वरमं नव एक चोतरा सजा हुआ था, 
बालाओंके मानस-सा वह मँजा हुआ था | 
चरण उसी पर हरि-बाहन ने अपने टके, 
वृम-बुमा कर पवन प्रेरते पंख समेटे ॥ 


वबामा-युत भगवान उतर कर मौन भावतरसे, 
लगे देखने वे विदेहिनी परम चावस । 
लोचन सवके खुले एक सँग ऐसे भासे, 
प्रात पवन ज्यों परस, भानु छख कमछ ग्रकास॥ 


एक साथ सिर झुके सहस्नों गह्दद होकर, 
फूट गये दुख-कछूश, दरशकी खाकर ठोकर | 
विमला लेकर थार बढ़ी, सिमटी कुछ काम्पित, 
स्वेद-सीकरों-आबत वर मुख-मंडल दशित ॥ 


२१२७ 
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सबकी प्रतिनिधि निवाचित वह नव पुजारिणी, 
भावुकताकी मूतति, अछोकिक रूप धारिणी। 
हरिके घोये पाद-पत्म, नव पद्म वरोंसे, 
युगल-मूर्ति पर चन्दन चची विमर करोंसे ॥ 


चन्द्र रोहिणी-सहित चकोरी पाकर मानो, 
भरती रस-मय चंचु अंध हो, पाठक, जानो | 
कुसुम वरोंकी माल पिन्हाई परम रूपको, 
जोड़े सबने हाथ, नवा सिर पधम्म-स्तूपको | 


एक कंठसे कढ़ी उसी क्षण सरस रागिनी, 
थी कवियित्री स्त्रय गायिका नाम * रागिनी | 
थी मंजुछता शब्दोंम, रसनामें, तनमें, 
रस था स्वरमें, नेत्रोंमें, मनमें, जीवनमें ॥ 
ओ विस्मय के मेघ ! भक्े तुम उमड़-घुमड़ चढ़ आये ! 
आओ वनमाली ! इन बेलों पर क्या रूख हाथ बढ़ाये ? 
रस न रंग केसर न यहाँ हैं, 
योग्य आपके खुराभि कहाँ है ? 
उन्मूलनता जहॉ-तहाँ हे, 
डाल-पात मुझाये ॥ १ ॥ 
हृदय दुःख-भरपूर हुए हैं, हे 
आशंकाओं चूर हुए हैं। 
सरस भाव कपूर हुए हैं, 
दाहक के खसुलगाये ॥२॥ 


सप्तम अंग २१९ 
पारिजात, तुम इन बेलों में ! 
ओ हीरक ! तुम इन ढेलों में / ! 


चन्दन झूमा आ केछों में !: / 
क्षीर-सिंधु मरु घाये : ॥३॥ 


क्या आतिथ्य करें हम वाला ? 
रवि को तम क्‍या करे उजाला £ 
तुमने अपनापन हे पाछा, 
पास पलक में पाये ॥ ४ ॥| 


इन निधनियों के आंगण में, 
विश्व-धनी चल आये क्षणमें, 
ब्राण रखें उपहारं, चरण में, 
कुछ तो जी सरसाये | ५॥ 


“प्राण रखें उपहार चरण में,” सबने गाया,--- 
एक कंठ हो गजी नम की निर्मेठ काया। 
“कुछ तो जी सरसाये,” पद सुन हारे सरसाये, 
भर मौठी मुस्कान, भाव गहरे दरसाये॥ 


बोल-“बाला-बुन्द | कहो, क्या चाह तुम्हारी £ 
शायद करूदूं शान्त, साठेल दे दाह तुम्हारी । 
है मुझको यह खेद, धर्म-हिंत तुमने झेले-- 
अब तक यों आघात---उरों पर विष-घर खेले ! 


२२० पुरुषोत्तम 


आर 





नील १. 





गो ५5 फल हा दर जाम, १ ढथक 


वे विष-घर अब कुसुम समझलो, भूत भुलादों, 
वत्तमान के हिन्दोले पर चित्त झुलादों ॥ 
जो जैसा “वर” जिसे चाहिये वेसा वर दूँ, 
कहो, पिताओं पास भेजकर, सुख-मय कर दूँ। 
जो कुछ चाहो ओर, कहो संकोच न किंचित, 
मुझे हादिनी ने कर डाछा हैं रस-सिंचित ॥ 


मुझे पत्र में अपने तुमने छूट लिया है, 
आमंत्रण यह तुमने मुझको न्‍्यून दिया है 
मैंने किया न कुछ भी, तुमने करवाया है, 
कारण बनकर भार ग्रजा का हराया है ॥ 


आमारी में सदा तुम्हारा, तुम हो घौरा, 
मर मिटने की साथ रखी, निकली तुम वीरा। 
अबपे अपने को न समझना तुम अनाथिनी, 
तुमको कौन अनाथ कहे, तुम घर्म-साथिनी ॥ 


यह मत समझो में न तुम्हारा उर पढ़ पाया,” 
आगे शब्द कढ़े न, वाष्पसे गल भर आया । 
भर भावोंसे हृदय, झूमती हुई “ रागिनी, “ 
बोली, जेसे छिड़ी विपंची लिये रागनी ॥ 


सप्तम अग श्श्रे 
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अर्पित आज नहीं यह माला | 

जिस दिन चरित खुने उस दिन से सबने मन दे डाला; 
अब किससे क्या पूछ रहे प्रभु, सबके उर उजियाला । 
सव इच्छाएँ मिटी आज हैं शेष न एक कसाढछा, 
हमने प्रण पाला सो पाला, तुमने क्या कम पाला : 
काल-लीक को लॉध महा वाग्वो में कौला काला । 
कौन हमारे पिता-वंधु वे जिनसे बुझी न ज्वाला, 
हमें झेलना विष पीना हें, है खेलाना काला । 
पर-घर-वसिता सीता-सी सतवंती को न निकाला ? 
मर्यादा के नाम, राम ने क्‍या कुछ देखा भाला ? 
यह समाज क्‍यों झेले हमको, पड़ा प्रथा का ताला, 


किक 


है होता ! वस तुम्हीं समालो, यह खूनी मख-शाला | 


मौन होरहे माधव सुनकर मधुर अप॑णा, 
खड़ी स्तब्ध वह सभा, प्रेमकी किये अचेना | 
दीन-बंघुकी जायाकी तब मानस-बीना, 
हुई झंकता, छू रसना मिजराव नवीना ॥ 


८ जीवन-घन क्‍यों हुए अनुत्तर सुधा बरसते 
बरसो, ये क्षुप छतिकाओंके खड़े तरसते । 


यहाँ किस लिये आये थे हे देव ! विचारो, 
जगतीका उद्धार किया, इनको न उबारो £ 
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८ तुमही कहदो देवि! कौन है हममें आया ! 
किस धनको है कौन पवन प्रेरित कर छाया !”” 
भामा समझ गई सब हरिके भाव रेँगीले, 
बोली तव उन बालाओंधं वचन रसीले-.. 


25७९ अल 


“४ बहनों ! तुम चिन्ता न करो में अपनाती हूँ, 
तुम्हें सहेली बना आजमें दर्षाती हूँ । 
देख तुम्हारे भाल कुंकुमित में फूछंगी, 
तुम्हें झूछती देख मोदमें में में झूलूँगी ॥ 


मैं जिस तरुकी छता उसी पर तुम भी छाना, 
मेरा तरु है कितना विस्तृत किसने जाना £ 
नित विकसित उस महाशाखकी मूल न पायी, 


[# 


नहीं किसीकों शिखा पड़ी उसकी दिखलायाी ॥ 


उसी महापादपके तुम भी पाद परसना, 
ऊछ, छझढ-फल पात डाल्-युत खूब सरसना । 
पतझड़ उसमें कमी न, वह तो सदा सरस है, 
शुष्कोंको सरसाता उसका हरित परस है ॥ 


मेरी अनुजा-सी अनुगा बन चलो वहाँ पर, 
नहीं सूखते सुखके सरबर कमी जहाँ पर । 
से सब अपने मोग तुम्हें अर्पित कर दूँगी, 
निज बहनोंकों देख ,विर्मती हृषित हूँगी॥ 


ता अत 


तुमको हँसती देव हँसूगी, सफल बनूँगी। 


सक्षम अग 


ह्‌ ही हक. ॥े। आधे की न्‍ाजऑ पी जी न न 


तुम्हें धृपमे देख, आँचलों छाँह तनूंगी | 
जो तृषितों-तप्तोकी मानव शीत न करता, 
होकर सबल-समथ व्यर्थ वह जीवन घरता ॥ 


उसने मानवताका मूल्य घटा सब डाछा, 
वह जगतीके वक्ष: स्थलठका जछता छाछा । 
जिस पयोदका कण-कण सखियो ! करुणा-मय है, 
दया-पूर्ण जो छहर मारता वरुणाल्य है ॥ 


मुझे गर्व है उसी मेव्र॒का में तड़िता हूँ, 
उसी सिंधुकी संगम-दप्राप्ता में सरिता हूँ। 
उसी सिंघुमें अयि सरिताओ ! तुम भी आओ, 
जीवन भरकी जलन मिटा कर जी सरसाओ॥ “' 


पा ये छींटे सरस, शुष्क बेलें सरसा३, 
आँखोंमें, अधघरोंमें मुदिता-मृदुता छाई । 
पचन-प्रेरिता छतिका-दरक-सी सब बाढाएँ, 
झुकीं एक संग छिये प्रेमकी शुचि माराएँ ॥ 


उसी कालमें खुला द्वार इृढ काराल्यका, 
खड़-खड़ करता घोर शब्द, उस दाराह्यका । 
लिये साथमे पुत्र, सचिव वर, पुरजन, परिजन, 
राजसु-महिषरी आई करने इनको अर्पन ॥ 


२२७४ 
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राजसु-महिषी ने उन सवको समझ स्वकन्या, 
सौंपी हरि के हाथ, बनादी उनको घन्या। 
रथ, गज, वाजि, सवार, दासियाँ, दास हजारों, 
हेम, हीर-मय हार दिये, पठ विजाटित तारों॥ 


दान; मान-युत विदा हुए “द्वारा ” के स्वाप्ी, 
कारा-मुक्त किये दाराएँ, कारा-स्वामी । 
आओ; फिर है हरे ! साथ ले ऐसी भागा, 
आज किरोड़ों विछ्पष रहीं विधिवामा वामा ॥ 





अष्टस अंग 


संधि-दृत 


भर 
प्रासादाम पछा शो बह ४ पंचक / आयुध-घारी 
सुठढग रहा है एक दुर्टामें, छ चिन्ता-चिनगारी | 
अनलरू-तपा बह कसा निकप पर सोना व्यथ पड़ा है, 
स्वगकारके बिना न मूपण उसका गया घड़ा हैं ॥ 


उपपल्यय छोटी-सी बसर्ता, दुनियाँके कोनेमें, 
हूं छोनेम॑ छीन कृपक जन जैसे थे बोनेमें | 
छान-छया घर कच्चा मिट्ठीका हे अद्ध पुता ही, 


*फु 


शशि 


पड़ा क्ृपकके खेत-सरीखा बेबस अद्भ जता ही || 


(५| 


एक रसोई छोटठी-सी है, धूओं भरी घवीली, 
थाली, छठोठा, चमची, चिमठा, बरतन तवा, पतीली । 
मानस-घूएँस धूमिठ हैं पाचक ख़ुद पांचाली, 
संबि-समस्या सुल्झानिम॑ जिसने मति उल्झाली ॥ 


संघि-विषयके ध्यान मात्र ही आती आँखों छाली, 
नठ जाती हैं सूखी रोपित - छोलित अछके काली ॥ 
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घूलि-सना मकड़ीके जालों धनु गांडीब ढँगा है, 
कीलित, ताड्ित, घषित अहि-सा मूर्च्छित भित्ति लगा है | 
गदा घरी है एक कक्षमें अष्ट घातु-मय भारी, 
जिस पर निर्भय विचर रहीं छिपकलियाँ और किसारी॥ 


वह विशाल-भुज दीव विछोचन बाकी मूछोंवाछा, 
दिन भर सोचा ही करता है अर्जुन बैठा ठाढा । 
कभी कभी भर रोष हृदयमें ४ साधन ” को तकता है, 
पर पौछे क्‍या सोच न जाने, मन मसोस रुकता है| 


परिध-पीन भुज दंड सलवर्ट कुछ-कुछ जिनमें आई, 
उलझा केश-कछाप छाप है चिन्ताकी मुख छाई । 
वनज्न-सार-सा गठित गात्र वह अविचछ वीर बृकोदर, 


(० 


देख गद्दा-गति दाँत पीसता शोषित, शोषित होकर ॥ 


अर्द्ध असित-सित स्मश्र-जाल है उल्झे दिन-सम जिनका, 
नहीं टूठता एक निमिष भी चिन्ताका क्रम जिनका। 
आती-जाती चिन्ताओंने रसस्‍्ता चौक दिया है, 
भाल-पटल वर पद-चिन्होंसे सारा आँक दिया है ॥ 


पर, आँखोंमें अविचल सत्य सनातन झाँक रहा है, 
अर्म-पुत्रकी साथकताको रह-रह आऑँक रहा है । 
अपने दुखसे नहीं बंधुओंके दुखसे दुःखित हैं, 
दुखका हेतु समझ अपनेको, चिन्तासे चित हैं ॥ 


अश्म अंग २२७ 


नकुछ ओर सहदेव झुद्धचित सरल शिष्य साथक-से, 
प्रतिपल अनुमतिम तत्पर हैं, नेष्ठिक आराधक-से | 
काट रहे यों मिल-जुछकर सब दिन अपने कटु-काले 
झल चुके जितने थ जगमें छोटे-बड़े कमाले ॥ 


आमंत्रित ८ द्वारा ' से आया उस वेश अल्बरेल्य, 
ग्रापच्चिक कमके सपोका वह सुघड़ सँपलछा । 
रथसे कूदा सस्मित, हर्पित फहराते बनमाछा, 
मन पर भार न, भार जगतका छिये, दंगों उजियाढा ॥ 
देव उठे तत्काल धमम-सुत, हरिने भुजा पसारी, 
लिपट गछेस “धर ' रो उठ, तज ब्वाति संचित सारी | 
चारों ने भी उसी भावस हरि-चरणों सिर नाया, 
पाँचोंकी पाँचांने पाँचों ग्राणोंकों सरसाया ॥॥ 


का 


अधिपति-से होगये विज्वके, शीश छत्र-सा छाया, 
चित पर चिन्ता रही न रंचक, तोप-पोष हिय आया | 
क्षेम-कुशछ सब पूछ परस्पर बठे हरिकों घेरे, 
> कक का बे कप नि कप प 

पंच ग्राण-से आत्माश्रित वे नियति-नियमके प्रेरे ॥ 


हे भरत-विभूषण, धर्म ! किस ढिये मुझको, 
यों पकड़ मँगाया ? कहो, जिस ढिंये मुझको ।”” 
हँस पड़े पाँचके पाँच वचन रस-मयसे, 
दुख-पक्षी पंख पसार उड़े, उपचयपे। 


३. क्री 


बज्र२८ 
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& हे हे मुकुन्द, हम उसको पकड़ मैँगावें, 
जिसके न चरित कुछ बुद्धि-पकड़में आवें ! 
तुम जिस पर करते कृपा पकड़ते उसको, 
दुख उसे पकड़ते, तुम न जकड़ते जिसको ! ” 


यह हमने तुमको पकड़ न यहां मँँगाया, 
तुम हमें पकड़ने आये, यह मन भाया। 
यह मरत-वबंश बच जाये जिस-किस विधिसे, 
यह भाव हमारा सफर करें जिस विधिसे ॥ 


वे भोगें सब साम्राज्य जगतमें जीकर, 
हम सुखी रहेंगे, खा रूखा, जर पीकर | 
बस, पाँच ग्राम ही बसने को मिर जाएँ, 
हम बंधु षडोत्तर शत जगमें दिखाएँ ॥ 


है माधव, तुम यह जाकर मेर मिलादो, 
यह बेर-आग जिस-किस भी भाँति बुझादों। 
हँस पड़े संधिकी भिक्षाकी सुन बाणी, 
सुन रही वृत्त सत्र भरत-बंशकी रानी ॥ 
हरि बोले--“ पीसे गये सदा तुम जिनसे, 
हे भरतर्षभ, फिर संधि चाहते उनसे १ 
नित सम-बल्में ही संधि हुआ करती है, 
सत्सम्मति मत्तोकोी न छुआ करती है॥ 


अधप्म अंग 


यह संविन्याचना कातरता जतछाती, 
यह दया तुम्हारी वीरोंकों विहसाती । 
मुझका कहणा इस करुणा पर आती, 
लात चछाएँ, खोल रहें. तुम छाती ! 


५2 १" 


नुम वाहें रहे पसार प्रेम-हित उनकों, 
हैं गंव सुहाती नहीं तुम्हारी जिनको । 
व नहीं चाहते तुम्हें देखना जगमें, 
तुम उन्हें खटकते कॉठि-से, सुख-मगमं ॥ 


ज्यों महा महिप महिप्री के वाछ मेहिप को, 
है दुख न सकता, शत्रु समझकर उसको। 
वे संत्रि तुम्हारी याचित क्यों मानेंगे ! 
उछठा वे तुमको विवश-बविकछर जानेंगे ॥ 


नय, दया, क्षमा वा प्रेम, सब में सजते, 
ये सत्र सदगुण हैं निर्बेठ में तो छजते। 
फिर कितने क्षण तुम प्रजा रहोंगे उनकी £ 
तुम आँखें हँसती भीम | सहोगे उनकी £ 


यह क्षात्र तेज जो सहज तुम्हारा घन है, 
बस घवक उठेगा, जाता कोई क्षण है। 
फिर क्यों न प्रथम ही सावन इसे बनाते ? 
क्यों घम भीरुता अपनी उन्हें दिखाते : 


॥। 
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वे प्रेम न इसको कायरता समझेंगे, 
वे साहसमें भर दूने साज सजेंगे । 
लोहेके सैंगमें छोह जोड़ खाता है, 
गजराज कुसुम-मारोंस मुड़ पाता है !# 


साम्राज्य सरठतासे न कभी मिलता है, 
क्या उच्छुवासोंसे विकट छोह गछता है ! 
के 


में नहीं चाहता वसुधा छा. कराना, 
में नहीं चाहता भू-शंगार हराना ॥ 


पर, दाख रहा है मुझे कालका हँसना, 
कृत्योंसे उनके, -लाछायित यम-रसना ॥ 
में जाऊँगा सह शान्ति, शान्ति-चर होकर, 
मानससे अपने पक्षपात सब घोकर॥ 


हैं पांडब नित निर्दोष, शान्ति-अभिलाषी, 
है गदा भीमकी नहीं रक्तकी प्यासी । 
यह शुद्ध ध्येय संसार सकरू जानेगा, 
हैं पांडय कितने सरक, सहज मानेगा ॥ 


बस, यही एक है छाम वहाँ जानेमें, 
हूँ में तो संशय रहित विफल आनेमें। 
तब कहा धर्मने---४ कृष्ण, सत्य यह बाणी, 
पर करता क्‍या जगमें न पराजित प्राणी £ 


जब ऋीभ ह 


अष्टम अंग रई 


हं इसी लिये हम पांचोंने यह ठाना, 
निज जीवन काले कर्मा-रह्ित विताना। 
कुछ बोले अर्जुन-मीम न अनुमत होकर, 
थे आर्य-समर्पित, आत्म-भाव सब्र खोकर ॥ 


अच्छा, तथास्तु, में कछ प्रातः जाऊँगा । 
यह छाम कि बूआ-दर्शन कर आऊँगा॥ ”! 


का, हे 

कृश-दशन 
धधक रही कवर की कविता-सी उलछ्झी पाठव छच्छी, 
फड़क रही हू वेबस फड़-फड पंखिनी-सी वेपच्छी । 
भादों की-सी आग सुल्गती, ढगों चुमासा रचर्ता, 
वेर्ठी द्रपद-खुता कोनेमें, ताप-तछम तचर्ता ॥ 


हीरक-विजटित मुकुट भाछ बर, अछूके छोलित काली, 
सुधा सींचता, दति दमकाता आया घन बनमाली | 
मूत्तितती करुणा कृष्णाकों देख कृष्ण हहराये, 
देख कृष्णको दंग क्ृष्णाके कहुणा-जल भर छाये ॥ 


४ भैया ! तुम भी यों विसरोगे, यह न मुझे थीं आशा, 
तुम तो मुझ जछती पर जब-तब बने सरस चोमासा । 
सावन मी वेंसाख बन गया ! मेरे दिनका प्रेरा, 
सुध तक लेनी मूछ गया, उर हुआ न करुणित तेरा ॥ 


कॉफी 
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बहन दुखी हो, बन-बन डोले, भैया महलों झूले ! 
ग्रास-प्रास को में भठकूं, तू चुगता छले-फूछे १ 
“आप सुखी, संसार सुखी, यह उक्ति सत्य अब जानी, 
कृष्ण, तुम्हारी आँखोंका यह झूठा हैं सत्र पानी ॥ 


जो कुछ बीती, सही, सह रही, आगे भी सहहूँगी, 
जो सुनना ही नहीं चाहता, क्या उससे कह दूँगी! ” 
टूट चढा क्ृष्णाके उरका बाँध, रुका वर्षोका, 
प्रबल वेगके सन्मुख पोधा टिक न सका सरसोंका ॥ 


बैंवी हिलकियाँ दोनोंके ही सुघ-बुध मूल रहे हैं, 
सस्‍्नेह-शाख पर ये दो पक्षी हिल-मिल झूल रहे हैं । 
४ कृष्णे ! तुमने मुझे दूसरा समझ लिया कुछ क्षणमें 
इतना कर्कश कशा लगाया, भिगो दगोंके कणमें ?”” 


(5. 


“४ तुझको दूं न उछहना तो में ओर किसे दूं भैया ! 
भाई हो मछाह, बहनकी यों अटके फिर नेया ! 
वे पिछले उपकार याद कर तुझे दोषती हूँ में, 
अब क्यों में होगई दूसरी # यही सोचती हूँ में ॥ 
शत-शत मेरे रही दासियाँ आगे भरती पानी, 
इंघन चुगती फिरि आज यह भरत-बंशकी रानी £ 
मुझको “ द्वपद-सुता ” सुनते भी आज छाज है आती, 
एक भ्तृंका भी न जगतमें इतनी तो दुख पाती ॥ 


अप्रम अयग २३३ 


आ जन कलाई नामी 


इन दुःखोंसे दुखित न उतनी, जितनी इन छटियोंसे, 
खोल दिखाई रूखी, उलझी अछके कन-पटियोंसे । 


* 
$ नमन ..आआ 


तेल ओर कंधी न छवाई है इनकों उस दिनसे, 


जन 
हरे 


यह चांडर-करोंसे स्पर्शित हुई आह | जिस दिनसे ॥ 
ये सुलझंगी उसी दिवस वस, जिस दिन, दिन सुल्झेगा, 
इनके कर्षकका इनकी-ज्यों प्राण-जारू उलछलसेगा | 
मम (५, ० रथ है कर हक 
सच मानो हे गिरिधर ! दुःखांसे न चलित में होती, 
इस बेनीकों देख-देख कर रात-दिवस हूँ रोती ॥ 
जे २ न दिन कप छ " है 
एक न में ही, दूजा पांडब दिन-दिन छीज रहां है--- 
दी-कूल-सा, चावछठकी ज्यों पल-पछ सीझ रहा है, 
नोजनके पश्चात न हा ! वह मूछों हाथ परसता, 
मानों भोजन किया न उसने, तुष्ट न कभी दरसता ॥ 


उम्तकी कड़ी प्रतिज्ञा उसका भीतर सिझा रही है, 
उसको निर्दय नियाति दुखी छख पलछ-पछ खिला रही है। 
महावीरके हाथ जकइड़ने आज जा रहे तुम भी? 
रणका होना, ( अनुचित-अनुचित ” यही गा रहे तुम भी १ 


पर, में पूछूँ द्वारकेश, यह साधेि किसे सुख देगी £ 
आग बृकोदरकी न और भी क्‍या दूनी भमकेगी £ 
चले आज तुम साधि कराने, या कि मान बिकवाने £ 
£ जीते ही मर गये पंडु-सुत ” जगतीसे कहलाने ॥ 


२३४ पुरुषोत्तम 


७७ आज की बी) 





आदि वर्णका हृदय “आदि ” ने पाया है सहलेंगे, 
पर, क्‍या तीजे के शर इसका उचित न उत्तर देंगे! 
संधि हूठती पुनः फिरेगी, यह भी खो जायेगी, 
छाव हाथसे छुटी न यह फिर हाथ कभी आयेगी ॥ 


यह भी मानूं, पाँचों जगके बोल-बचन सहलेंगे, 
बँघे एक से एक--कष्ट-मय जीवन लूय कर देंगे। 
पर, मुझको न भरोसा मेरा, कब रण कूद पहढुंगी, 
व्यंग-चचन सुन बोरानीके, जीती जगत फिरूंगी ! 


फिर ये कहाँ छिपायेंगे मुँह, कौन धर्म ओडढ़ेंगे 
टूठेंगे सत्र नियम-धर्म खुद, ये न भले तोड़ेंगे। 
हे मुकुन्द | में ज्वलित प्रतिज्ञा व्षोसे सेती हूँ, 
चने सजनेको में पल-पछ बनी तप्त रेती हूँ। 
मुझको जघनों पर बैठाने वाढा, बैठे आसन ! 
भाल ऐिंदूरी बिन्दु छगायेगी भायों दुःशासन 
हे हे अशरण-शरण ! देखना में हूँ रक्ष्य पुरानी, 


ये भूलें, पर, तुम न भूलना मेरी करुण कहानी ॥ 


तीन शरण मम आज, चरण ये, या रण, प्रबछ हुताशन, 
मेरे श्वासोंमे|ं वाघक हैं दुर्योधन-दुःशासन | 
खड़ी झुक गई चरणोंमें वह, तप्त अश्रुकण-झरती, 


उठी हथेली क्ृष्ण-चन्द्रकी, उसे हिमानी करती ॥ 


कि क्‍ट जि धनी जक अप, तन कल 0, 


अष्टम अंग २३५ 


४ कृष्ण ! जल्दी सुल्झेंगी ये तेरी छटियाँ काी, 
देखोंगी तुम द्योरानीका भाल बिन्दुसे खाली । 
दुःशासनकी भागा कंधी अब केशों रख छेगी! 
तेरे केश-ग्रकपक-करकी कोमछता परसेगी ! 


इन बहती आँखोंका पानी खाली हो जायेगा, 
कौख-कुछ-बधुओंकी आँखों द्वारा हो आयेगा । 
खड़-खड़ हँसते रहे तुम्हें जो दाँत, वहीं श्वानोंके--- 
पंजोंरब्ीच पड़े देखोगी, मुद्दो-मरदानोंके ॥ 
नग्न किया जो तुम्हं चाहते रहे, शुभे ! पांचा्ी - 
मृतक-बश्र उनका न मिलेंगे, मुँह चूमेंगी स्यार्की । 
यदि जगतीम पापोंके फछ, पुण्योके-से आर्य, 
इस घरताीके स्तम्भ भछा फिर किस आश्रय ठहरायें ? 


उनके कृत्यो को रखकर ही तुम्हें श्ञान्त करता हूँ, 
ठहरो किंचित्‌ का और तुम, काल क्रान्त करता हूँ। 
शान्ति-दूत में होकर जाता, तदपि न मुझको आशा, 
महाकाल्की चोसरका तुम रखना खड़ी तमाशा ॥ 
गोठ बनेंगे सिर शूरोंके, पार्थ-शरोंके पासे, 
ये वे पासे नहीं, जिन्होंने तुझे हारदी आशे ! 
थर्य घरों अब, अश्न न डाछो, देखो क्‍या होता है, 
देखें सत्यासत्य-समरमें अन्त कौन रोता हे? 


२शद | पुरुषोत्तम 
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पहले तो हँसता असत्य है, हुआ अंध, अभिमानी, 
आती विजया दशमी उजढछी करने यही कहानी। 
द्वापमें बन चढछे हस्तिनापुर दशशिर-रजघानी, 
खांडव-दाहक के बाणों से गँथू नई कहानी ॥ 


चैर्य रखो तुम, जाता हैँ में. ” कहकर तुरत सिधारे! 


५5 


ञान्‍्त हुई कृष्णाने मदर निज छोचन अनियारे ॥ 


अज्वल अ्रथान 


मद उन्मत्त मतंगों को वनमें विचछाने, 
पांचजन्य कर घोष चले हरि आग बुझाने 
गरुड़ध्वज रथ सूर्य-रश्मि-सला घन तम-तनमें, 
घधर करता घोष, घुसा घनघोर विपिन में ॥ 


पोड़्स टापों की छढ़ गति से घरा घड़कती, 
वन कौ छाती उच्छवासित-सी, सभय तड़कर्ता । 
सहज चपछ कपि-बृन्द चित्र-से टिके वहीं पर, 
देख रहे-५ यह सूर्य आगया कहाँ मही पर | ? 
झुंड लपेटे शाखाओं से ज्यों के त्यों ही, 
रहे ताकते कारिवर हरि के रथ के सौंहीं। 
भूले सिंह छलाँग, सुना जब रथ-रव घ॒र्घर, 
कुछ पल को होगया बन्द, विटपों का “ ममर '॥ 


अष्टम अंग 


मानों वन भी श्रवण-निरत रथ की छुरागिर्ना, 
विपिन-बरा अनुगमन कर रही बन सुहांगिनी | 
अश्चों का निःश्वास दूर तक हैं सुन पड़ता, 
पढ़ित पात तरु-पत्र अचानक पथ में झइता ॥ 


पथके पार्खझी पीत पादपोंकी सुटहनियाँ, 
चुम्बन करती रथ-केतन को, दे जछ-कनियाँ | 
रथ-तोरण छद गया विपिनके कुसुम वरोंस, 
मानों करता न्‍्योछावर वन नेत्र, करोंस ॥ 


स्वच्छ सठ्छि सर, सरिताओं-मिस वनस्थर्तलीन, 
अध्य दिया,गुण-गान किया मिल आछि-अवलीने । 
नभसे घन-अवर्छीने पथकी घृलि दवाई, 
मानो वातुर असुधाकों दी सरस दवाई ॥ 


६) 
ल्‍्ी|) 


आद्विता भूमि सघन वूंदोंकों पाकर, 
(तल छाती हुई चक्र-चय-चिन्ह चिताकर | 
लीक उघइती जाती दो या रथकी भूपर, 
मानों सूकर-दात चिन्ह वे आये ऊपर ॥ 


2 


याद दिलयती हैं पिछढी उद्धरण कथाको, 
४ पुन: हटादों भार, मिठादों नाथ ! व्यथाकों | 
पवन दोड़ती बहुत, पकड़ पाती न हयोंको, 
समुत्कर्ण, छठकार-मीत उन दरा-मयोंकों ॥ 
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केतन-पटको पक्रढ़| पवन झकझोर रही है, 
पीताम्बरका छोर छञच्यससे चोर रही है। 
लो, वह दरसा महा नगर नव कढशोंवाला, 
करता है जो अश्हाससे, नभ उजियाला ॥ 


धवर धाम अमभिराम गवाक्षोंवाले दरसे, 
जिन्हें देखकर अमरनाथके छोचन तरसे। 
इन वल्मीकों बीच वास करते हैं काले, 
पांडब-दंशक, गरलू-दन्त, दो जीभोंवाले ॥ 


गरुड्ध्वज-आरूढ्ू-गारुड़ी चछा जा रहा--- 
निर्मय निपट नितांत, निकठ पुर स्वयं आ रहा। 
वन्‍्य-धूलिसे भरी हुई हैं अछकें काली, 
सघन, लिग्व, कुछ सनी हुई हें पलकें काली ॥ 


हृदय-प्रंथका पाठ नेत्र-विज्ञोंकी वाणी, 
प्रसफुट करने लगी--देखकर वह रजधानी | 
“आह! अनय, अभिमान, अधर्म यहाँ पर सोये ! 
घमे, सत्य, शुचि भाव पड़ा कुठियामें रोये ! 


पाप सुरामे मत्त, पुण्य पानीको भठके ! 
*5छलता” गठके माछ, सरहूता सिरको पटके ! 
सहृदयताके करण रुदन पर हँसे क्रूरता! 
पनपें कुटिक करीर शुष्क हो सोम्य शूरता ॥ 


का फलटप की 


अध्तम अग 


यहां दशा यदि रही, नरक जग हो जायेगा, 
साधु जनोंका भाव घर्मसे खो जाथेगा । 
लग जायेगी आग पूत भावाके वनमें, 
रक्त रहेगा कहाँ, दग्ध जनताके तनमें £ 


नहीं, नहीं, यह नहीं कदापि नहीं होसकत्ता, 
कोई कितने दिवस बीज विषके वो सकता : 
मान मर्दकांका मथवादंं मर्दित-हाथों, 
चर्ब॒क गणकों चर्ष्य बनादूं चित हाथों ॥ 


मुकुठ-चरांके मुकुट ठोकरोंसे उद्दवाईू , 
हीन-रक्तते भरी बोतल ये फुड़वादूं । 
आँख न खुलती जिनकी, उनके आँख बनादूं , 
चिड़ियांकी चॉँचोंसे बाजोंको नुचवादूं ॥ 


इन महलों में छा कुटियों का जगत बसादईूँ, 
हँसने वाले रुछा, बिछखता जगत हँसादूँ। 
यदि माने “ मत ? वेन कालछके प्रेरित मेरा, 
देखेगा संसार, काठ का इसमें डेरा ॥ 
६ ६ न 
है आज हस्तिनापुर का हसन निराला, 
ज्यों चिरतम-आवृत्त घर में खिला उजाछा। 
कुछ कम न हुई है. स्त्रागत की तैयारी, 
लख अवसर, कोरव कृत्रिम बने पुजारा ॥ 
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वह राज-नगर का महाद्वार अति ऊँचा, 
नव पुष्पों की माछा से सजा समूचा । 
फहराता जिसके ऊपर गर्वी केतन, 
लहराता जिसमें अहं भाव बन चेतन ॥ 


अली धन्‍ी हक भपजभ 


पुर, हाठ-बाठ, चौहाठ, चौंतरे, गलियाँ, 
जरू-सिंचित, कुसुमित सजी सकलछ देहलियाँ। 
अति भव्य भूरि भारत का विभव-प्रदर्शन, 
श्रीकृष्ण हेतु सजवाया नव्य निक्केतन ॥ 


देने को सुन्दर भेंट, रत्न-धन नाना, 
गज, अश्यों का रच रक्खा मोहक थाना । 
ले गुरुनन, परिजन, और नगर-जन सारे, 
स्वागत को आया, खड़ा सुयोधन द्वारे॥ 


जब आया द्वारससमीप यान माघव का, 
दारुकने अपने घोड़ों को कुछ ठबका । 
हरि कूद पड़े, छख सम्मुख उज्ज्वल डाढ़ी, 
कुछ कम न पितामह की उर-सरिता बाढ़ी ॥ 


वे लगे छूटने पद-विभूति आपस में, 
जो विज्ञ महिम थे, वे न रहे सुधि-बशमें। 
हरि मिले सुयोवन से निज वक्ष हगा कर, 
यों किये हरे सब स्नेह-सुधा बरसा कर ॥ 


अष्टम अंग २७१ 
कुरु-कुल के अगुआ वीर, युवक रंगीले, 
चढ़ वाजि वरों पप आग चले सज्ीले | 
बजते हैं नाना वाद्य गगन गुजाते, 
घनश्याम यान चढ़ चढे, छुटा बरसाते ॥ 


जो गुरुजन थे, वे सजे सकल यानोंमें, 
चछ पड़े मेंघ बन, मोद-भरे प्रानोमें । 
नर ओर नारियोंका न समुद्र समाता, 
श्रीदरिका सुन्दर पोत न द्वुत गति पाता ॥ 


हैँ उमड़ रहे ग्रासाद बड़ी आँखोंस, 
पुर बना अक्षि-मय अमित अड्डी आँखांस। 
जब माधव हर्षित नयन देखते उनको, 
वे मयन और ये अयन देखते उनको ॥ 


कर किलक रहे वर बार अंक-गत शाभी, 
ये कुमुद॒ मचलते अहा ! चन्द्रक छोमी । 
श्रीमीष्मपितादिक के न यहाँ पर मन हें, 
वे संधि-विषयमें चिंतित हैं, तनमन हैं॥ 
हरिका न ध्यान है मृत और भावीपर, 
सुख बाौँट रहे हैं दशक जनको, तत्पर । 
यों नगर-श्रमण-मिस मोद-मेह बरसाते, 
हँसते-से हृषित हुए, हृदय होते । 
१६ 


२७२ पुरुषोत्तम 
जा पहुँचे सबके साथ महा महरोंमें, 
उन हीरक, माणिक, हेम जटित शेलोंमे। 
सुन, आया द्वापरूदेव, द्वारका वाला, 
दृग-दानोंक होगया हृदय उजियाछा ॥ 
उन राज-पिता, माताने अब दुख माना, 
निज नेत्र-हीनता-दुख न प्रथम था जाना। 
हरि गये समातुर हुए, जहाँ गांधारी, 
थी पछू-पल जिसको एक, कल्पसे भारी ॥ 
जा पूत पदोंमें निज पावन सिर नाया, 
ज्यों गंगामें भावुकने पुष्प चढ़ाया । 
उस्त मोर्-न्‍मुकुटको झुका देख पावोमें, 
उर बाँध तोड़ कर जरू आया नावोंमें ॥ 
वह क्या दे आशीवाद ? स्वयं ने पाया। 
यह जिसके आशीव॑चनोंकी सब छाया ॥ 
फिर श्रेत-स्मश्न॒ घतराष्ट्र-पदोम. जाकर, 
निज शीश नवाया हरि ने नाम बताकर | 
कुछ बोछ न पाये सूप, प्रेममें विह्ल, 


५: जी. ५ 


जरकू निकक चढा आँखोंसे निमठ शीतछ ॥ 


* हे द्वाकेश तुम आये ? ” इतना कहकर, 
गल रुद्ध हुआ, उभरी न गिरा बस बहकर । 
माधव. ने पूछा बृत्त स्वयं बतलाया, 
सुन बचन भूपकी हुई सुशीतरकू काया ॥ 


जा फ की आप ५ 


अप्टम अंग 


रछरे 
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फिर यथायोग्य हरि मिले-जुले ग्रति जनसे, 
उर सतब्रके शीतछक किये वचन-वर्षणसे । 
बरसा कर शीतऊरक वारि अबे पर वारिद--- 
हरता ज्यों वनका दुदम दावा-दारिद ॥ 
कर सबको मान-प्रदान, लिये मन सबके, 
सब मान रहें हैं माधघव अपने ढवके । 
फिर ध्यान हुआ उस धर्म-प्रसू दुखिनीका, 
खआतृत्य-मावना-मरी,. पिता-भगिनीका ॥ 
वर्षोस घूओँ उगछझे रही उपक्ाीका, 
फल-हीन हुई उस जीणा शुप्क फछीका । 
« वह द्वारकेश श्रीक्षष्ण, न कहनेवाली, 
४ २ कान्हा आया ? | कह कर वहने वाली ॥ 


अपूर्व आतिथ्य 
ओीक्षष्ण  प्रेमले भरे, चावमे उमड़े, 
चल पड़े विंदुर-चर भाग्य भक्तके उघड़े | 
थी भक्त विदुरकी भामा परम सयानी, 
सव भाँति सुशीला, सरछा मृदुछा बानी ॥ 
सुन रखे थे श्रीक्ृषष्ण-चरित सब उसने, 
कुन्तीसि---उरमें रखे हरित सब उसने । 
लेते थे उसके भीतर सरस हिलोरे, 
मर आते जब-तव उत्सुक नयन-कटोरे ॥ 
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मन साँझ चुका था प्रेम-आँचसे उसका, 
मन झुद्ध हुआ था झुद्ध कॉचसे उसका । 
पर, कभी न उसने ऊपर वह झलकाया, 
बह मनका मानिक पति तकको न दिखाया ॥ 


जब सुना कि आया आज हस्तिनापुरमें, 
बढ़ चली विकलता-नदी अकूलित उर में । 
८ वह मेरे घर में तोन यदपि आयेगा, 
पर, व॒ुद्धा का तो ध्यान उसे छायेगा ॥ 


कर छंगी नेत्र निहाल दूर से छखकर, 
कृत-कृत्य बनूंगी ग्राण भेंट में रखकर | ”” 
इन भावों में कर रही स्नान विदु-रानी, 
जिस स्थिति को मठका करते योगी, ज्ञानी ॥ 


देखा कि विदुर निज साथ लिये आते हैं, 
वह कर्ण-सुनी छवि नेत्र देख पाते हैं । 
जो हुई दशा उस कार गेहिनी-मन की, 
क्या कलना कर दे कलूम कड़े इंधन की! 


* में इसको दूं अब कोन ठौर आंगन में? ! 
क्या करे सुस्वागत, मति न रही शासन में £ 
है आँखों में जलू-ज्वार, हृदय में आंधी, 
वह रही वहीं की वहीं मंत्र से बाधी ॥ 


अष्टम अग 


न्‍ ड़ जा ॑औिल अंत 30 सम 


श्डज 
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हो गया हृदय वस हरि का पानी-पानी, 
यों देख प्रेम की जलती ग्रगट निशानी । 
८ तुम महा मढ़ हो, छाओ जल्दी आसन * 
यों किया विदुर ने उस बेसुध पर शासन ॥ 


वह प्रेम-जौहरी बैठा वहीं शिक्षा पर, 
कर सका न उसको इतना आदत द्वापर। 
निज मणि-मय मोहक मुकुठ उतार टिकाया, 
जिस पत्थर पर वह धोती थी पग, काया ॥ 


झट दौड़ वबिदुर भीतर से आसन छाये, 
«< इस पगछी को कया कोई कह समझाये ? 
“हे विज्ञ विदुर ! मेंने हे आसन पाया, 
इस पगछी-द्वारा, मेरे मन का भाया ॥ 


इसने वह मुझको आसन अतुर दिया है, 
बिक जाता जिस पर मेरा सहज हिया है । 
तुम कितना भी सत्कार करो, क्‍या ऐसा £ 
इस सरछाने कर तृप्त दिया है जैसा॥ ” 


वह सुध में आई, हुई संकुचित भारी, 
& में बजमारी ” यों कह निज को घिक्कारी । 
श्रीकृषप्व उसीसे छगे प्रथम बतछाने, 
घुल-मिल कर उसकी खुनने ओर सुनाने ॥ 


२७६ पुरुषोत्तम 





फिर हुईं विदुर से निज-पर विषयक बातें, 
सब सुनी कोरों वाली काली घातें। 
करते थे उनसे बात, हृदय जाता था-- 
रह-रह कर बूआ-ओर, न कल पाता था ॥ 


हे विज्ञ| बताओ कहाँ हमारी बूआ: 
है दुख-मय जिसका युगसे रूआँ-रूओं। 
भर आया सहसा नीर ढमों में, हरि के, 
मानो है धरती नहीं पर्गों में हरि के॥ 
८ उठ लखिये हे गोविन्द, न बतछा पार्ऊं, 
घृति ओर तितिक्षा होगी सुनी, दिखाऊँ। 
वे रहती हैं एकान्त बसी कोने में, 
दग बन्द किये दिन रात, हृदय धोने में ॥ 


करती हैं ईशाराधन बन उपवासी, 
क्या कर ले कोई ऐसा तप वनवासी! 
उठ चले विदुर के साथ समुत्सुक होकर, 
अधघ-मुँदे विछोचन, सुध-बुध अपनी खोकर ॥ 


कर अआँगुली का निर्देश बताई उनको, 
वह दल-विहीन तुलसी दिखराई उनको | 
है सूखा सारा गात्र. सल्वटों-छाया, 
करुणा की मानो साँस ले रही काया ॥ 


अषप्टम अग 


२७७ 


जकी वि कसी आकर की की डा बी को ७ 


सत्र छटठी-जाछ है श्रेत, गात्र निश्चल हे, 
मन ब्रह्म-सिंधु म॑ मम्न, हुआ निर्मल हू । 
यह घर, घीर, वरढ-विक्रम जननेवाली, 
यह जग-बेछों मे अनुपम फडनेवाली ॥ 


यह क्षीण हो चढी आज जाहवी-घारा, 
आः पांइ वर्ण हो रही पांड की दारा। 
यह द्वापर की है देबह्वति तप करती, 
यों देखी तपती ताप, बघर्म की घरती ॥ 


सिर झुका दिया माघव ने पृत पगों में, 
वह स्पर्शित होकर विजली गई रणमों में | 
जिस ब्रह्म-गविटप की छाँह बठ तपती थी, 
जो महा कामना लिये, नाम जपती थी ॥ 


उस महा विटप का फल मानों झड़ आया, 
गोदी भे सुन्दर, सरस, सब मन भाया। 
टदुग खोले उज्ज्बल, शिधिलित, विस्मित होकर, 
छखती हे--कान्हा पड़ा ग्रवर्षित होकर ॥ 


झुक जाता जेसे पाकर अन्न भिखारी, 
ज्यों चिर हारा, घन जीते अमित, जुआरी । 
झुक गई भुजाएँ खोछ, ढह्ाकर छाती, 
फट जाती जो हरि का न समाश्रय पाती ॥ 


२४८ पुरुषोत्तम 


वह रही लगाए कुछ पछ हरि को छाती, 
हो गई शीत, हिम, खिग्घ, न कुछ कह पाती | 
झर चले नयन युग, फर-फर अधर फरकते, 
निज वत्सों के सब दुखड़े हृदय करकते ॥ 


“ वे सकुशछ हैं हे बूआ! में आया हूँ-.- 
मिल करके उनसे--यत्न एक छाया हूँ। 
9: शी 


तुम घर्य रखो, जिस भाँति रखा है वष्ो, 
सच मानो फूफी ! फिर फूलेगी सरसों ॥ 


ये पनपरहे जो आज करीर कँटीढे, 
सब होंगे इंघन देखो रंग-रँगीले । 
: २ कान्ह | हुई में परम सुखी, वू आया, 
हैं नेत्र शीत, रूख मा-जाये का जाया॥ 


ये ग्राण रहे हैं एक भरोसे तेरे, 
तुझ बिना बताऊँ किसे, बता दुख मेरे ! 
सिर पर से जिनके हटठी पिता की छाया, 
पर-हाथों से घ्रण-पग्रास जिन्होंने खाया। 


बचपन से जिन पर विपदा-बदली छाइई, 
वे जीवित हैं सुत मेरे ? अरे कन्हाई ! 
वह निश्चठ, सररक सपृत युधिष्ठिर मेरा, 
आता था जिस को अघ के नाम अंधेरा ॥ 


अषप्टम अंग 
उस घम-भीरु को आँखों छग्ब कर आया £ 
मुझोाई होगी मभामसेन की काया: 
में खुख की तो क्या पूछूं उस अर्जुन की: 
बस, जीते हैं, यद्द सुखद कहानी उनकी ॥ 


त्रेमेरे दो दंग, माद्री के छुत प्यारे, 
हे कृष्ण! विलोके तुमने दीप हमारे :£ 
ह द्रपद-खुता पछनों में पछनेवाली, 


क्रिस भाँति बिताती बता दशा निज काली £ 


३ | 


“ निज आँखों तूने देखी भी थी उसको! 
पढ़ आँखें उसकी, छेखी भी थी उसको १ ” 
८ हाँ, फृफी ! वे हैं सुखी किसी विध सारे, 
तुम बये घरो, दिन आये झ्ान्त तुम्हारे॥ 


४ हे कृष्ण | घेर्य की सीमा भी कुछ होती £ 
क्या मर जाऊउऊँगी यों ही रोती-रोती ! 
यह राज्य भाड़ में जाय, अवबे में घरती, 
निज पुत्रों में तो रह, कष्ट कम करती ॥ 


८४ हे धीर-जननि | कर निर्णय होगा इसका, 
कल देखो, होता देव रुष्ट है किसका £ 


में शांति-हेतु, वन संबि-दूत आया हूं, 
हल न्‍् 


में मांग स्वल्प से स्ल्पय॒ साथ लाया हैं ॥ 


२७५ 
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यदि मान गये बे चोंखे दिन के भ्रेरे, 
तब ठीक--नहीं तो देखोगी कर मेरे । ”' 
इस भांति विविध वचनों से वह समझाई, 
की शांत क्षणिक---कुछ जछूती आग बुझाई॥ 


* & कि 

पाधथ-सन्दश 
बीती विभावरी, ब्राह्मी वेछठा आई, 
तम-हृदय चीरती प्राची दिशि मुस्काई । 
कर नित्य कर्म, दे दान-मान विश्रोको, 
दे अर्ध्य मित्रकों, लिये साथ मित्रोंकों ॥ 
कुरु-सभा बीच चल पड़ा जरूद जलवाला, 
वबरसाने नेतिक नौर नितान्त निराछा । 
थी छगी वहाँ पर सभा, प्रभा हीरोंकी, 
मुकुठोंकी हँसती पाँति, छठा वीरोंकी ॥ 
थीं होम-धूम्रसे पिंगठ अमित जदटठाएँ, 
झुक आई मानों झरने ख्वर्ग-घटाएँ । 
वे स्वच्छ-काय, मन; श्रेत सइमश्रओंबालि, 
राज्षिं सुशोमित टिके, खोंछठ दिवि ताले ॥ 
भारतका वैभव तार तरंगे देता; 
बैठे थे कितने गबित जहाँ विजेता । 
जा छोकपाछ-से छोक-समामें सोहे, 
श्रीकृष्णदेचकों देख सकझर जन मोहें ॥ 


पवइकटनिए मिली पद नी आल का है. वीडओी हा ही 


अष्टम अग 


ज्यों यज्ञ-समवन में यज्ञ-देव घर काया, 
ज्यों नक्षत्रों के बीच चन्द्रवरर आया । 
बिखरी सुगंध शुचि हास सरसता भीनी, 
सुरतरुओं के पुष्पों की शोभा छीनी ॥ 


कर बन्दन ऋषियों का उर परमानन्दित, 
हरि हुए स्वयं भी विविध माव से बन्दित। 
वन-राज चतुर्दिक देख ज्यों वन-राजी, 
हरि देख रहे त्यों राज सभा सुश्राजी ॥ 


खर रश्मि फेंकते हुए तराणि पर जैसे--- 
घनश्याम विराजे सिंहासन पर वैसे । 
सब सभा हुई अनिमेष रोक मन, वाणी, 
सुनने को नव सन्देश, गिरा कल्याणी ॥ 


घृतराष्ट्र समुत्सयुक कर्ण-विवर वर खोल, 
भावी के सुनने बोछ, रोक मन-झोले । 
भगवान उठे यों सस्मित सिंहासन से, 
ह॒वि देव हुए ज्यों प्रकाठिेत सर्वाशन से ॥ 
जिस माँति क्षितिजका चीर, चीर कर-माली, 
करता विकीण निज किरणें, त्यों वनमाली | 
श्रतिमघुर, सहज गंभीर, पावनी वाणी, 
तम-तोम-हारिणी, तेज-मयी कल्याणी ॥ 
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रण१ै 


श७५२ पुरुषोत्तम 


अति उत्खुक छख उस राज महा परिषदको, 
हरि बोले, हरते श्रमको, तमको, मदकों | 
८४ हे मरत-वंशके महा पुरुष वर वीरो ! 
हे कुरु-कुल-मंदिर-कछश ! पुण्यजन धीरो ! 


उन पॉँचोंका भें प्रतिनिधि भेजा आया, 
लो नमस्कार तुम उनका सरस सवाया। 
दो अपना आशीवोद, हृदय-पट खोलो, 
जो कहूँ, उसे तुम न्याय-तुछापर तोलो ॥ 


यदि कहूँ अहित-मय, पक्तपात-युत बाणी, 
दें शाप मुझे रण-शर-सती क्षत्राणी । 
यदि कह न्‍्यायस हीन, सत्यसे खाली, 


इन ऋषियोंकी श्ल चढ़ें महा तपवाली ॥ 
में खड़ा तपस्थी और मनस्वी गणमें, 
में ब्रह्मच्यक्क सम्मुख हैँ इस क्षणमें । 
तप, न्याय, नीति, शुचि, धैये सामने मेरे, 
श्रती अछल और मी खुनते हैं. बहुतेरे ॥ 


वे माँग रहे अधिकार आज हैं. अपना, 
तप चुके बहुत वे समझ एक सब सपना । 
वे धमं, नीति, अनुराग, सत्य, तप-शाली, 
हैं पांड निखरे आज राख तज काछी ॥ 


अष्टम अग 


वे शाण खरादे हुए विमर हीरे हैं, 
स्‍तर कम न उन्होंने दुःखोंके चौरे हैं। 
हैं अन्तरिक्षगे और मरत्यके छोचन, 
सब देख चुके हैं उनका विभव-विमोंचन ॥ 


वे अमित अनुचरोंके पाठक, अधिकारी, 
वें घर्म-बद्ध हो भटठके बने भिखारी । 
इस मर्त्यकोकमें एक अहो! घमाश्रय, 
वह ॒घममं-पुत्र छे जीवन फ़िर निराश्रय ॥ 


बतछाएँ, कोई शूर यहाँ अर्जुन-सा, 
वह रम्मा-मोहक, आज बना है तुन-सा। 
० 


रख दिये बाण हें उसने सब कागज-से, 
क्यों ? पूछो जाकर कोई उस कापिब्बजसे ॥ 


जिसकी न भुजाओं में बढ रहा समाता, 
वह आज दुखी खुद भीम, पराश्रय-दाता । 
जो द्वपद-मवन में रही पाठलनों सोती, 
वह सेरंध्री ः आः आहें भर-मर रोती ॥ 


जिस कार कढ़े ये वचन, धीर जन रगोये, 
श्री भीष्म पिता के सौं-सो ऑसू जोये । 
८ क्या निबल से भी निर्बक जन, पत्नी को--- 
छख सकता होते नम्न; रोक कर जी को £ 
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पुरुषोत्तम 


यह घर्म, सत्य-मयांद नहीं तो क्‍या है £ 
यदि कहें भीरुता, तो अन्याय महा है । 
वे रखते थे सब शक्ति, अभी रखते हैं, 


पर, हरिश्चन्द्र क्या कष्ट न सह सकते हैं £ 


था उनको इष्ट ने रक्त-राज्य अपनाना, 
वह भाव हुआ उनसे न अभी बेगाना | 
यह कहदे परिषद, कोन राज्य-अधिकारी £ 
इन युगर घरोंमें कौन न्याय-पथ-चारी ? 


म मागधघ क्यों बन रहा, वताओ उनका ! 
उठ, कोई कुछ तो दोष दिखाओ उनका १ 
हो जिसका सच्चा खत्व उसे ले कोई, 
यह नीति किसे है मान्य, बतादे कोई ? 
वे मांग रहे हैं अपना, अपने-पनसे, 
कुछ देन्‍्य भावसे भी न अरुण लोचनसे । 
वे करेत & अनुरोध श्रेम रखने को, 
वे बंधु षडोत्तर विश्व बीच छखने को ॥ ” 


४ सॉंपदों हमकों आज हमारा । 
जब हम निरे निपट थे बालक, 
तब तुम बने राज्यके पालक । 
अब हम हुए योग्य संचालक, 
कब हमने प्रण हारा ? 


अश्टम अंग रष५ 
जो बीती सो सकल सह गये, 
धम-घार में स्वयं वह गये। 
दोनों के इतिहास रह गये, 
एक मधुर ओ खारा ॥ 


कहीं अरुण इतिहास न होवे, 
भरत-वंशका नाश न होवे | 
ज़गती में परिहास न होवे, 
हमने यही विचारा ॥ 


भीरु, भीत हमकी न समझना, 
पर का माल न होता अपना । 
पड़े कहीं तुमकी न कलपना, 
फिरें विलपती दारा ॥ 


हाथ मिलालों अब अवसर है, 
काल-घाव फिर अति दुभर है। 
पुष्पित प्रेम अभी तरुवर हे, 
धरो न इस पर आरा॥ ” 


८ तुम प्रेम-विठप पर घरों न राजन | आरा, 
छो बचा अभी भी भरत-बंश यह सारा । 
कर क्या जाने हो जाय कार के हाथों, 
यश छेलो, दंशित हो न कार के हाथों ॥ 


श५द पुरुषोत्तम 
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कक 


सुन रहे गेत्र के बोछ, गजब के मारे, 
दुर्योधन, शक्ुुनी, कर्ण आदि मठ सारे। 
पर, उनके मन की गाँठ न रंचक सरकी, 
उल्टी बस भोंहें चढ़ीं, भुजाएँ फरकी ॥ 
४ हे कुरु-कुछ-शेखर भीष्म, भीष्म ब्रत-धारी ! 


हे राजपितः धृतराष्ट्र,  न्याय-अधिकारी ! 


हे पार्थ-प्रपूजित पाद-पद्म तेजस्वी! 
गुरु द्रोण आदे हे तेजोमय ब्रह्मपी ! 


सब सुनछो उनकी माँग जो कि में छाया, 
छख ढेना उनका हृदय प्रेम-सरसाया। ”! 
उत्कर्ण समुत्छयुक हुआ शकुनि का मंडल, 
ज्यों फणा उठाता फणी मार कर कुंडल || 


४ हे पूज्य पितामह, महापितः ! जन सारे, 
हे बंधु सुयोधन आदि स्वजन गण प्यारे! 
हम मेल चाहते, नहीं राज्यकी इच्छा, 


हम भाव चाहते नहीं चाहते मिक्षा ॥ 


इन प्रासादोमें तुम्हीं बसो अब सखुखसे, 
हम हाथ बनेंगे, बने रहो तुम मुख-से । 
तुम भुजा बनो हम पाँच अँगुलियाँ होंगे, 
तुम दूध बनो हम मिश्री-डलियाँ होंगे ॥ 


अधप्टम अंग है 
तुम देह बनो हम पाँच इन्द्रियाँ होंगे, 
तुम धर्म बनो हम रत परिचयी होंगे । 
हम नाव बनेंगे कर्ण-बार तुम होना, 
"9. ेंगे हक हक 
यों होंगे हम भी पार, पार तुम होना ॥ 


इस क्षण भंगुर जगमें न विभव कुछ अपना, 
यह माया है, यह धोखा है, यह सपना | 
हम पूज्य पदोंमें पड़ा चाहते रहना, 
हम बंधुवरोंका हाथ चाहते गहना ॥ 


हम छोटोंपर हैं स्नेह चाहते रखना, 
निज जँगुली उनको गहा, पार पथ करना । 
हम सच कहते हैं मनमें रिस न हमारे, 
हम सुधा चाहते, मनमें विष न हमारे ॥ 


दो पाँच ग्राम ही हमको बस, बसनेको, 
कुछ राज-बत्तिसे तन-दीपक चसने को। '' 
सुन पौँच ग्रामकी मांग साधुजन सारे, 
८वाः घन्य-धन्य हे पांडव |? वचन उचारे |] 


उस परिषद भरमें सन्नाठा-सा छाया, 
सुन महा त्याग यह, झूमी नभकी काया । 
८&कुरु-राज, कहो क्‍या इस पर कथन तुम्हारा £ 
जो भीतर हो सो रखदों मीठा-खारा॥ “ 
१७ 


२५८ 





पुरुषोत्तम 
सुन॒ वाक्य जनादनके दुर्योधन बोला, 
कर्पूर-कूट पर यथा आगका गोछा ॥ 
४ सुन चुका आपकी ओर उन्होंकी बाणी, 
गोविन्द, भरेगी पानी ही वह रानी ॥ 


4 


पाँच ग्रामकी भूमि याचते मुझसे £ 
दया-योग्य हैं? दया चाहते मुझसे 
सुई-नोकके भी न बराबर धरणी, 
करें, कराएँ, जो करतूती-करणी ॥ 


5? 


5 >भ: 


दूं पाँच बास क्या, पाँच ग्रास भी उनको £ 
है अब तक मुझसे भीख-आश भी उनको £ 
क्या याचक जनने हछगीं थरे | क्षत्राणी £ 
यदि रखते हैं तो दिखलाएँ वे पानी । 


बे और उन्होंके सुनले संगी-प्यारे, 
है मे नामकी वस्तु न “पास हमारे। ?! 
सुन दुर्योधनके बोल, समा शा्मोई, 
धिकू-घिक्‌ की बाणी भीतर पड़ी खुनाई॥ 


कब होती मद की और सत्यकी संधी ! 
जो मेल समझती, मति नितान्त वह अंधी । 
£ कुरु-गाज, कालसे डर॒कर तो कुछ बोलो, 
दो कुछ न भछे, पर, मीठा तो मुँह खोलो ॥ 


अध्ठम अग 


फेंकी न गरक-गंड्ष महा परिषद में, 
भूले न मनुजता, भूल राज्य के मद में। 
तुम प्रेम-माँग को कुत्सित भौख समझते ? 
तुम प्रेमपाठ को ऑबी सीख समझते : 


३8 


तुम मत समझो वे पांडब दीन हुए हैं, 
घन-धाम-हौन, क्षुव्लाम, अर्धान हुए हैं । 
धर्म-पुष्ट हैं, आत्मिक बढ रखते हैं, 
वे तुम-सा यथपि छत्म न छल रखते हैं ॥ 


>> 39 


तुम हड़प गये हों अनय-ब्त से उनका, 
स्वेस्व विभव, छोड़ा न पास में तिनका | 
क्या राज्य-सरीखी वस्तु ज्ुओं में जाती £ 
पर, वम-भावना क्या-क्या नहीं कराती £ 


वे बूत-उऋण, कर्च॑न्य पाल निखरे हैं, 
नव पंचानन के ग्रीव-बाल बिखरे हें । 
कुछ दिन को करछो मोज पराया छेकर, 
पर, पिंड छुटेगा प्राण व्याज में देकर ॥ 


में जान रहा था प्रथम, न तुम मानोंगे, 
तुम प्रेम- रत्न का मोल न कुछ ठानोंगे। 
पर याद रखो गांडीब कुपित अत्र होंगा, 
वह क्षुब्ब बकोदर प्रकट क्षुभित अब होगा ॥ 


श्ज्‌र 


परुषोत्तम 
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इसका तो निर्णय कुरुक्षेत्र कर देगा, 
उस समर-बृत में जो जीतेगा, लेगा | 
तुम आज धम्को और प्रेमको, नयको--- 
ठुकराकर--अपने आप बुढछाते क्षयकों ॥ 


घर काल रहा है बाण शाणपर अपने, 
ये होंगे वेभव सकछ रातके सपने । 
तब रूख लेगा संसार, कोन रोता है: 
परिणाम वही जो आखिरमें होता है ॥ 


तुमने न सताया कम कुछ उन वीरोंको, 
तुमने न फँसाया कहाँ घधर्म-घीरोंको ! 
यह॒कूठ- नीति, यह चार और चतुराई, 
दिन चार टिका करती है कछुष कमाई || 


क्या बाजीगरका धन हो टिकनेवाला ? 
क्या कागजका हो हाथी बिकनेवाला ! 
जो आज पराये धन पर एऐंठ रहे हैं, 
कल वही देन्य-सरितामें रखे बहे हैं ॥ 


जो चाहो अपनी कुशछ, कीतिकों अब भी--- 
सँभलादों उनका उनको--झुख है तब भी | 
क्या नहीं आज भी वे स्वराज्य-अधिकारी ! 
क्या तुम्हीं नेरे हो धराधीश, नय-घारी £ 


आफ. कक री # 


की थे हक ही 
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अषप्टम अंग 


जब तक न धनुष पर वाण चढ़ाएं अपने--- 
वह ॒पार्थ, युद्धमं अस्॒ बढ़ाए अपने | 
जब तक न भीमकी गदा घूमने पाए, 
जब तक न काछ ये विभव चूमने पाए ॥ 


कुरु-राज, तभी तक अवसर है अपनाछो, 
ये बिछुड़े बांधध अब भी गछे छगालो। 
कुरु-बंश-देव, घृतराष्ट्र, आप ही बोलो, 
इन मेरे वचनोंको कुछ तुम भी तोछो ॥ ” 


४ ये सत्य बचन हैं, हित-कर मेरे कुलछके, 
में कॉन तोलनेवाछा वाक्य अतुरुके 
है बेटा, इसमें धर्म, प्रेम, हित अपना, 
यह क्ृष्णदेवकी अमृत झर रही रसना ॥ 


सुत दुर्योधन, तुम इसको कुछ पहचानो, 
हित जानो, मानों, हठ न व्यर्थ यों ठानो। 
वह॒ ब्रह्मचर्यता तेज, लिये युग-माठा, 
मन मान-सरोवर-सा अति स्रच्छ निराला ॥ 


अति भव्य उच्च सिंहासनपर से उठकर, 
श्री भष्मिपितामह वहे यथा इढ़ निम्र | 
८ जो क्ृष्णदेवकके बचन गये हठुकराये, 
कल देखोगे फिर कार न यहाँ अघाये ॥ 


श्दर्‌ 


हू हा हे अडही 


श्द्र 


पुरुषोत्तम 
यह भरत-वंशकी सहज रक्षिणी बाणी, 
सिर धरो सुयोधन, यह सहजा कल्याणी | 
तुम विभव-पछासी फूछठोंसे मत छलो, 
इस पारिजातकी मूल पकड़कर झूलो ॥ 


मत छिपी आग हे दुर्योधन, भड़काओ, 
कुरु-कुलको रे! गे! होते नष्ट, बचाओ। 
तुम नहीं जानते बली भीमकी काया, 
तुम नहीं जानते इसकी प्रबला माया ॥ 
तुम नहीं जानते अर्जनके बाणोंकों, 
तुम नहीं जानते ऋृष्णाके प्राणोंको । 
तुम नहीं जानते मर्म युधिष्ठिर-सुरका, 
तुम नहीं जानते घमम, धर्म-मॉ-उरका ॥ 


देख रहा एकत्र शक्तियाँ सारी, 
जब-तब ये सम्राटू, न कहो मिखारी। 
सुन॒ कृष्ण-वाक्यका अपनोंसे अनुमोदन, 
अति शकुनि-संघके उरमें हुआ प्रतोदन ॥ 


भर 
कह] 
् 
ह्‌ 


जिस भाँति बृकोंका- संच निकठ चल पड़ता, 
जिस भाँति दुग्ध हो उष्ण उछल चल पड़ता। 
चर 


८ इस पार्थ-सूतके वचन न में सुन सकता, 
इस तप्त गिरासे में न अधिक भुन सकता॥ 


जज 5 ७०८४. अत पषरी 


अष्टम अग 


अत, तिक जि टन चि जा की जा जछ ओह औ- उफजकआ आफ ल 


“तुम सच कहते हो कर्ण,” दुशासन बोला. 
“यह कृष्ण सदा ही रहा व्यथ वड़वोछा | 
तव कहा शकुनिने---/कल्ल-मूछ तो यह हैं, 
इस महा शांतिमें प्रखर झूलछ तो यह है ॥ 


“यह चला बाँधने हमको, क्यों न इसे हम-- 
ले बाँध, सुयोधन बोछा, सब दुख हों शम | 
सव € ां, हां, हां, हां, " बोले हपित होकर || 
कुरु-वंश-नाशका बीज गुप्त यों बोकर ॥ 


सिर-मुकुठ स्वणका झल-मर, झल-मल करता, 
कानोंका कुंडल युग्म प्रकाश वितरता | 
उदग्रीव, भाल सुविशालू, वक्ष अति चोड़ा, 
ले, कण खड़ा होगया, कु रसना-कोड़ा ॥ 


४ यह बनियेकी दूकान न जूआ-धर है, 
यह वीरोंकी हे सभा, हथेली सर हैं । 
हैं यहाँ शीशके सौदे ही बस होते, 
क्यों व्यथें समय हैं आप यहाँ पर खाते ॥ 


जो प्राप्प बाणसे, मिले कभी वाणीसे ! 
हे कृष्ण, आप जा कहिये संधानीसे । 
कुरु-गाज कह चुके बात वही निश्चय हैं, 
रण-न्यायाव्यका निर्णय ही निर्णय हैं ॥ ” 


श्दछ 


हरी च नी मीििटीर भाप लो न बल आओ निनीिलीडली: आटा 2 5५ घटी हा १०५ 


पुरुषोत्तम 


कह, चछा कर्ण, उठ चला साथमें मंडल, 
मच गई सभामें एक दुख-भरी हहूचछ | 
जा, छगे योजना करने हरि-बंधनकी, 
उस गुणातीत, गुण-घाम, विश्व-वंदनकी ॥ 


संकेत सात्यकी-द्वारा हरिने पाया, 
हरि ताड़ गये उस चतुष्पुटीकी माया | 
आँखोंमें छाया तेज, वबदनपर विकसन, 
उपहास-मरा होठोंपर बविछसा विहसन ॥ 


को कप 9: 


“ लो चको, बाँध छो मुझको कोरव वीरो ! 
तुम बरत्तों सब बत्ताव देख छू घीरों ! 
वॉँधा था मेरी माँकों और पिताको, 
उस्त मामाकी भी दशा तनिक तो ताकों ॥ 
तुम मुझे बाँवने चले बड़ी मुदिता हे, 
दो-चार गंवा कर कुरु-कुछ तो बचता हे । 
में इन न॒ बंबनोंके बंधनमें आऊं, 
कुरु-राज | बांघनेकी छो रीति बताऊं ॥ 


सब॒ पुण्य-छोह उर-भद्दी बीच लगाए, 
निज दुष्कमोंका इंघन वहाँ जँचाए। 
धर प्रेम प्रखर-चिनगारी चित्तसे फूँके, 
दिन-रात बिरह-उच्छवास-धोंकनी घूँके ॥ 


अध्ठम अंग 
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यों रहे सिल्गती भट्टी ज्वलित निशानी, 
वह छोह वह चले होकर पानी-पानी | 
उन अश्र-कर्णोंकी छ़तर काड़ियां होंगी, 
उस हूम्बी साँकछकी हथकड़ियां होंगी ॥ 


इस सॉकलसे ही बाँवा, जिसने बाँधा, 
में विधा वहीं पर, जिसने यह शर साँचा। 
में इसी झंखछासे हूँ बन्दी उनका, 


तुमको न कुरुपते ! नाम सुहाता जिनका ॥ 


बाधा, न मुझे किस-किसने इस सॉँकलसे ? 
में, कहो, बँवा था आँखछ, किस साँकल्से ? 
५ हु 


में छठाज छोड़कर नचा गोपियों-द्वारा, 
मैं ग्रेम-खेलमें कब न कहॉपर हारा ? ” 


सुन रहे भक्तवर भीष्म आदि जन सारे, 
वह चले दगोंस निर्मेठ नौर पनारे। 
& कब जाति-पाँति, रँग-रूप देखता में हूँ। 
कब विभव, साख-सम्बंध लेखता में हूँ? 


बस, एक पग्रेमका साख देखता में हूँ, 
इस बिना विभव सब राख देखता में हूँ। 
क्या कुब्जा की कुछ जाति, रूप, गुण-राशी £! 
क्या गया न उसके गेह, बना रुक्षाशी : 


२६५ 


रद्द पुरुषोत्तम 
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क्या रखते कुछ, घन, विदुर, बतादे कोई १ 
में अतिथि उसीका, मुझे गिरादे कोई £ 
यह पक्षपात मुझमें न, तुम्हींमें बसता, 
में देख रहा हैँ इससे से विनशता ॥ 


क्या मुझको सकती बाँध शंखछा लोहिक £ 
तुम किये हुए हो व्यथ घारणा मौहिक । 
अच्छा छो, जाता हूँ प्रणाम है मेरा, 


यह वाक्य विभव ने उनके साथ बिखेरा । 


४ अच्छा छो जाता हूँ प्रणाम है मेरा, ” 
दिग-दिग्‌ में गूजा रवर « प्रणाम है मेरा। ”' 


गज्जेना 
५ हे कृष्ण | कहो कया छाये ! 
रीते कि भरे तुम आये £ 
मिश्री कि समर के चावल £ 
है मेरे चित्त उतावरू॥ 


सुन॒ वचन पार्थ-माता के, 
हरि गर्ज अवसर पाके । 
“४ री | कुरु-क्षत्र छाया हूँ, 
में रिक्त नहीं आया हूँ।॥ 


रत #+ हाय, कक का. + 


के बिक 


त्धकेगी अब तो ज्वाला, 
सभी बदलनेवाढा | 
चोंसर खिलवाता हूं, 


दइर-पासे गिरवाता हं॥ 


है ९३ | 


& 


नयी 


प्रेम-प्रवणता कसी ? 
क्या समझें, मति हैं ऐसी! 
वह लोह न यों पिघलेगा, 
अब काछ उन्हें चिगलेगा ॥ 


न्फ्ः 


री! बेय॑ घरों तुम मन में, 
फल आजाता कुछ दिन में । 
दो मुझका आशीवौणी, 
जो देती हैं क्षत्राणी॥ 


ज्यों सहकर सिंहनी गोली, 
टग आग उगलती बोली--- 
८ उन मेरा से कह देना, 
अपयश न जगत में लेना ॥ 


जिस द्वेतु प्रसवर्ती माता, 
त देख विकसतीं माता | 
जेस हेतु नगारे बजते, 


सुत हुआ जान सुर हँसते ॥ 


७ भूल 


गा? 6&॥ 


२4८ 


पुरुषोत्तम 
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हा के टच हीफिड ० 


वह दिवस आज है आया, 
जो अमित तपों से पाया | 
तुम मर जाना, मिट जाना, 
पर, वीरों को न हँसाना || 


यदि हो न समर अपनाना, 
माँ, कह न मुझे बतछाना। 
में भीख मांग खाहँगी, 
सो भाँति प्राण पाढँगी ॥ 


धर 
सत 
कब 
घिस 


में ग्राणों को तज दूँगी, 
पर, “का-जननी न सुनूंगी। 
अब घम न ओर रहा है, 
अब कर्म न और रहा है ॥ 


और तपस्वी बाना; 
मेरा दूध छजाना । 


फलें छोरियां 


गई पोरियां 


मेरी, 
मेरी ॥ 


रे अजुन! बदला लेना, 
जगती को बतछा देना | 
हा! मरी नवरू वधूटी, 
वर्षो से मुझसे छूठी ॥ 


अश्म अंग २६०, 
उनकी तो प्रासादों में--- 
हँसती हैं! आह्वादों में । 
पर, मेरी वह बह रानी 
रो-रोकर भरती पानी 


नम. आा 


गरीम | मर गया जीता ? 
ञ ५ १३० 

वेठा आँसू पीता । 
अविराजों का बेटा, 
आज साॉँथरी लेटा ?! 


हल । डे! 
2 £/ :3/ “४” 


सुत, नाम युधिष्ठिर तेरा, 
फिर क्यों युधसे मुँह फेरा 
तुम देव-संतती होकर--- 
यों बैठे निजता खोकर [ 


सुर तुम्हें हँसेंगे सारे £ 
हों लजित पितर तुम्हारे । 
जो वर्ण-धर्मकोी छोड़ा, 
जो सहज सूत्रकों तोड़ा ॥ 


वे जरूू न तुम्हारा छेंगे, 
| आह ३३० ३ देंगे 

अभिशाप तुम्हें वे देंगे । 
है पाप-पुण्य-परिभाषा--- 
काछानुसारिणी--ब्यासा ॥| 


२७० पुरुषोत्तम 


जद ये. कक ल्‍टजक शक ला कक 4 बी हज जी कटी के लीक लीन ही के आफ कक आफ टी किक चला 


सब कार घर्म-नद बहता, 
पर, रूप बदलता रहता | 
तपमें कि भवनमें, रणमें, 
सर्वत्र धम सब क्षणमें ॥ 
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कल था जो पुण्य कहाता, 
वह आज पाप दिखाता | 
बस, समय, धर्म कहलाता, 
वह तत्सेग आता-जाता ॥ 


जो पालनीय था पाला, 
अब बाठ देखती ज्वाला । 
हवि दो उसका बन “होता ', 
फल देखो जो कुछ होता ॥ 


भारत ! साधन प्रबल संभाल । 

क्षीर पिये का ऋण शोधन कर, काट पादश विकराल | 
में वीरों की जननी होकर पराधीन, बेहाल ! 
आग हछगा दे हंंकारों से, जला अनय का जाल। 
इन्हें पुष्ठ कर, मेरे भावों का सूखा कंकाल। 
सागर का अभिमान मिटांदे, गज रहा उत्ताल। 
लहर-लहर में निकले लपटें, बह चिनगारी डाल । 
तेरी हुंकति में बसता है, कालों' का भी काल । 
तेरा मार्ग-प्रदशंक जब है यह साथी गोपाल । 


अप हा २ हीफ मच हक, रच जी के छीम 2 /08  & ४ 


हे क्रृष्ण, उन्हें समझाना, 
अब तर्ज तप्सी बाना | 
हैं इतना मेरा कहना, 


अब परावीन मत रहना ॥ 


वे पॉँचो आश्रय तेरे, 
तू समझ बंधु वा चेरे । 
दिलवादे उनका, उनको, 
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दिखलादे यह जन-जनको ॥ 


_अ्यन्‍-न्‍्छी 


कप 


जो तुझे जँचे वह करना, 
इस बूआको न बिसरना | ” 
भर आँखें डब-डब॒ आई, 
तप-शुद्ध सलिक भर छाई ॥ 


अछम अंग 


# हू आ: के. 


हे यदु-कुछ-मूपण, तेरा, 
मुझका विश्वास घनेरा । 
तू ने ही उन्हें बचाया, 
जब-जब भी अवसर आया ॥ 


पाप-पुण्य. फछता है, 
कर्म-चक्र चलता है । 
सदा सत्यका पक्षी, 
धर्म-लक्ष्यका छक्षी ॥ 


वह पिघछठा छोनी-गोछा, 
यों वाक्य सरस तम बोछा--- 


२७२ पुरुषोत्तम * 


सानन्‍्तना 


जैये घरो दिन आते हैं री ! 
धम-पुत्र सिर चँवर दुलेगा, 
ये दिन तो अब जाते हैं री ! 
भारत-माँ ! हथकड़ियां तेरी-- 
कॉच-तुल्य हो टूट गिरंगी । 
छेती और हथोड़े, रेती--- 
मेरे हाथ बनाते हैं री ! 


ये मदमत्त मतंगज कब तक-- 
इस वन को घीरान करेंगे ? 
पंचानन अब उठे नींद से, 
देख प्रबल अँगड़ाते है री ! 
अशुभ, अमंगल के दिन बीते, 
बीती बलती बिषम रजनियां । 
मंगल, मोद्‌, विनोद, सोख्य के-- 
बादल सिर धरोते हैं री ! 


पाप, ताप अभिमान जलेंगे, 
पनपेंगे गत-पत्र खुपादप । 
देच डुंढ॒भी बजा बजा कर, 
मंगल-भाव जनाते है 
कविवर गूँथ रहे नव माला, 
तुझे पिन्हांने को रस-भीनी । 
विजय-गान करने को तेरा-- 
गायक कंठ जमाते हैं री ! 


शुभम्‌ 


री! 
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